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मण्डल ने प्रकाशित किया था। दिन्दी-संसार ने उसें इतना 
अपनाया कि उसका प्रथम संस्करण बहुत जल्दी समाप्त हो गया। 
हिन्दी प्रचारक मण्डल, संखनऊ ने उसका दूसरा भाग 
निकालना चाहा, परन्तु दूसरा भाग उसी नाम स्रे निकालने के 
बजाय 'भैया केंचुलबदल' ही प्रफाशित करना अच्छा समझा गया, 
अतः आज मेंया केंचुलबदरल' आपके सम्मुख है । 


'मस्तराभ का सोटा' मधुर मन्दिर, हाथरस ने प्रकाशित किया 
था । उसमें द्विवेदी युग के २६ अमुख कवियों की कविताओं की 
व्यंग-समालोचनाये' हैं। उक्त पुस्तक इतनी लोकप्रिय सिद्ध हु 
कि उसके बहुत जश्दी २ दोग्तीम संस्कर निफालने पड़े, अर 
ऐले समथ पर सिक्राले गए जनकि कागज का मिलना एक 
भफार से असम्भन्न द्वी द्वो रहां था । 

इन्ददी बातों से उत्मादित होकर तथा कुछ हिन्दी:पेमियों के 
विशेष आग्रह से मैनें इधर जल्दी जल्दी कई लेख खिखे। 
सभी लेख सामयिक तथा खतन्‍्व-भारत्र के लिए अस्यन्त 
हपयोगी हैं। एक प्रजातन्व राज्य के जिये निर्वाचल सम्बन्धी 
बारी का जानता प्रत्येक भागरिक के किये परमावश्यक है। यही 
कारण है कि चुनाव सम्बन्धी शेख इसमें अधिक हैं। गत आम 
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चुनाब के समय पर मतदाताओं में ज्ञागरूफता पैदा करने के 
उद्देश्य से ही यह लेख लिखे गये थे। प्रायः सभी लेख पतन्न- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित दो चुके हैं और पुररक्षतर भी हैं। 


भारत जैसे अशिक्षित देश के लिये तो यह और भी शआ्रावश्यक 
है कि किसी प्रकार से 'बोहर' को कम से कम इसना बोध तो 
अवश्य ही करा दिया जाय, जिससे वह ऐसे उम्मीदवारों को 
पहचाच सके जिसके शुन जाने से देश के लिये खतरा ग्रेदा द्वो 
जाने का अन्देशा हो । इन लेखों में मतता को ऐसे उम्मीदवारों 
से सचेत रहने के लिये संक्रेत किया गया है। साथ ही ऐसे 
उम्मीदवारों को भी सब प्रकार से इतोत्साह करने का भ्रयक्न 
किया है, ताकि जिस पद के लिये वे सर्बंधा अ्रयोग्य हैं, उसके 
समीप भी न फटके | सच ही है-- 


'बिच्छू मंत्र न आमही सॉप पिटदारी हाथ | 
प्रायः बह देखा गया है कि स्वार्थथश कुछ ज्ञोग ऐसा बौखता 
उठते हैं कि जिससे थे न तो अपनी पार्टी सथा दक्ष का ही 
सम्मान रख पाते हैं. और न अपसे स्लामिसान की ही रक्षा कर 
पाते हैं। आज़ इस पार्ठी में हैं. हो कल दूसरी में । स्वार्थ-साधत 
ही उनका एक मात्र क्रय रहता है। अतः ऐसे त्लोगों से जनता 
जितना ही दूर रहे उत्ता ही अच्छा है. 


क्दिता का श्राग कहपना! है। इसी अकार गछठ्य का 
प्राण है। व्यंग को आप अलान्त तीहुण भाते से बहुकर 
समझे । ग्रह चह घात्र है, जिसका हत्लाज ही नहीं। व्यंग-वाग्ा 
सहन करमा शाकि से आाहर छी-ब्रान् है। हतः जहां सथ अकार 
की औषधियां ऋस्तफण्त हो गही हों, अह्वां व्यैा ही का 'इस्तेक्शान! 
देखा ठीक है। 
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जब तक देश परतम्त्र भरा, तब तक सभी कुछ कषम्य था। 
परन्तु स्वत॑त्र-्भारत के लिये स्तर से गिरी फोई भी बात होना 
मानो देश के द्वित में विष धोना है। 'होली? हिन्दुओं का सर्वश्रेष्ठ 
तथा पत्रित्र॒तम्र पर्ष है, परन्तु दुख की बात है कि इसी पर पर 
हिन्दुओं का नम्न>तृत्य भी अपनी पराकाष्ठा को पहुँच जाता 
है। भोरियों का कीचड़ उल्लाज्ञना, महत-मृत्र से भरे हुये घड़ों 
को सीधे-सादे मलुष्यों के सर पर रखकर फोड़ देना, वारकोकज्ञ 
तथा मिट्टी के तेज़ से लोगों का मुंह पोतना इत्यादि भा्ते इस 
प्र पर ऐसी होती हैं, जिन्हें देखकर सच्चे भारतीय का मस्तक 
तब्ता से झुक जाता है। इतमा ही नहीं, अपनी ही बहू बेटियों 
तथा बहनों के सामने ऐमे-ऐसे शअश्कषील सेधा फूहड़ गागे शाग्रे 
जाते हैं--.. बिन्‍हें असम्य से शसभ्य जंगली भनुष्य के फान सुनने 
को तैयार नहीं दोते। 'अररर क्रदीर! के साभ्र ही हुरी/बुरी गालियों 
के योले छूटने कगते हैं। इन कुमश्राओं को दूर करना प्रत्येक 
भारतीय का परम कतंव्य है। इसी विचार से इसमें होली से 
सम्बन्धित कई चिट्ठे हैं। उन्तपर ज्बरईसस्‍्त ब्यंग किये गये हैं। 
ऐसे ब्यंगों फी पेनी धार से भी यदि क्षोगों के कुछय न कठे था 
कठोर हृदय न पिचले तो समभिये देश का दुर्भाग्य ही है । 

इस चिट्ठों में आये हुये सभी सलाम करिषित हैं। मेरा किसी 
से भी किसी प्रकार का उयक्तिगत देषभाव भरहीँहै। किसी को 
भी लाहय करके कोई बात महीं लिखी गई है, “फिर भी यंदि कोई 
महाशय्र भइकते हों और यह समभते हों कि उन्हीं के विषय 
में यह बातें जि दी गई हैं, वो ऐसी समस्त के लिये जेखक मजबूर 
है। कहा भी है -- 

जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत्रि देखी तिन तैली ॥ 
व्यंगरादियय एक प्रकार फा दर्पण तो है दी, मिंसका जैसा मुंह 
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होगा बैसा ही तो दर्पण में दिखलाई देगा । इसमें न तो साहित्य 
फा और न लेखक का--किसी का भी - दोप नहीं है! 

युगुज्ञ जोड़ी शीर्षक लेख में बेमेज्ञ विवाहों के रोकने के 
लिये बुट्टीं की हंथी उड़ाई गई है तो 'बीबी और बाबू! में आज- 
कल्ष को शरीमतियां अपने पतियों के साथ जैसा दुभ्यवद्वार करती 
हैं उसका द्खिशेत कराया भी गया है। इसी प्रकार अध्यापकों 
की दूयनीय दशा का चित्र खींचने का भी प्रयज्न किया गया है। 
स्रदि इन व्यंग-पत्रों से समाज का कुछ भी उद्धार दो सका तो 
मैं अपना श्रम सफ््त समझू'गा। इसते अधिक मुझे और कुछ 
नहीं कददना है। आशा है 'सन्त-हंस गुन गहूदिं पय, परिहरि 
पारि-विशर! फे अनुसार इपे भी दिन्‍्दी-अगत अपनाने की कृपा 
करेगा । 

एक वात और । बहुत से सज्जनों ने 'मस्तरास जी फा चिट्ठा! 
तथा अध्तराम जी का सोटा के सम्बन्ध में अपनी अमूल्य 
सस्मतियां संप्य-समय पर भेभी हैं, उत्र सब॒का मैं हृदय से 


आभारी हूं । 
किमधिकम्‌ । 
साधव-कवि-निवास्, विभीव-- 
बिल्वों (फीवापुर) ., | उमादत्त सारस्वत 
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समर्पण 


यह पुस्तक 
अलक्षण--नहीं भेया--एसेपशन' 


के , 
चतुर खिलाड़ियों 
की 
सेवा में 
सादर, ससनेह समर्पित है । 


शीघ्र प्रकाशित हो रही है 


सेलानी 


लेखक 
श्री रामदास सिश्रष विजय 


सरस हास्यरस, रहस्यपूर्य, यथार्थवादी औपन्यासिक गाशा 


मूह्य श॥ ) 


फता।-- हिन्दी प्रचारक मंढल 
कैलाश भवन, पसियारी मंडी 
लखनऊ | 


भेय्यः केंचुल् बदल 
पहिला चिट्ठा 


है है सम्पादक जी महराज ! 
जय पोंगा पंडित की । 


पोंगा पंडित का ना सुनकर आप चोंकियेगा नहीं। जो हजरत 
पक्के सवासत्तर मन की गठरी चौवीसों घंटे अपनी खल्वाट खोपड़ी 
पर लादे रहते हों, धर्म का बोका ढोते-टोते जिनका कफचूमर निकल 
गया हो, या जो धर्म की दुम में चिपटे हुये घसिटते चले जा रहे 
हों, फिर भी धर्म! की दभ न छोड़ते हों-उनकी यदि जय न बोली 
जाय तो सरासर कृतघ्नता होगी था नहीं 


अभी उस दिन एक शिवालय में एक ६रिजिन महाशय शिवजी 
फी वन्द्रता कर रहे थे, उनको देग्खकर यह हजरत उन पर ऐसा 
भपदे पैके मानो कौवा आपकी नाक ही लेकर उड़ गया हो। आव 
देखा न ताव, इस मड़ाके से उन पर प्रहार किया कि खुदही चारों 
खाने चित हो गये | बड़ी कठनाई से वे हरिजन महाशय उनको 
होश भें ला सके | 


उठते ही लगे गालियों द्वार स्व॒स्ति-वाचन करने। मुँह क्या 
था, बिलकुल नरक कुँड | जिस प्रकार ज्वालामुखी पर्वत से बात 
की' बात में अंगारि निकलने लगते हैं, उसी प्रकार आप के पोंगा 
पंडित भौ दनादन गात्नियों के गोले निकालने लगे। पॉगा पंडित 
का पीपला मुंह यदि उस सम्रग्र आप देखते, तो सत्य मानिये 
सम्पादक जी आप हैसते-इँसते कलाबाजी अवश्य द्वी खा जाते। 


|. 78.॥ 


लगे रह-रह कर चिड़ियों के घुरघुच के सगान चुटेया पर द्वाथ 
फेरे; मानो बेचारे चुटैया को आज समूल ही उखाड़ कर फेक 
देंगे। कहने लगे -- “हाय, शिव जी अ्रष्ट हो गये। हाथ रे ! इस 
कलयुग में जो कुछ न हो जाय वह थोड़ा ही है। गया अब संसार 
रसातल को ! एक चमार में इतना साहस कि बह मन्दिर में प्रवेश 
करे ! कहाँ हो भगवान ! बचाओ हिन्दू धमे को”-इत्यादि इत्यादि 


सत्य मानिये सम्पादक जी ! उस दिन कड़ाके की सर्दी होने 
पर भी पोंग! पंडित ने इक्कीस बार देह खुर्च खु्ध कर खान किया आप 
सम्पादक हैं तो क्‍या हुवा ? आप में इतना साहस, कि आप इन 
तोद्धारी हजरत से पूछ सके कि भैया !, जिन शिव जी के 
स्मरण मात्र से जन्म-जन्म के पाप छूट जाते हैं, बे किसी व्यक्ति- 
विशेष के द्वारा भ्रष्ट कैसे दो सकते हैं. ! 


हाँ तो कया आप इन हजरत के विषय में संवभुच विस्तृत 
रूप से जनाना चाहते हैं? तब तो भस्तराम जी की राय है कि 
आप एक दभ से बुढ़िया पुराण की शरण में जाय । उसके पन्ने 
आपने उल्टे नहीं कि पाँगा पंडित की चलती-फिर्ती तस्वीर आप 
के सामने झा जायगी। यदि आप अपने स्वर्गस्थ पूर्वजों को कुछ 
खिलाना-पिलाना चाहते हैं दो पोंगा पंडित द्वारा यह कार्य आप 
अत्यन्त' सरलता पूर्वक करवा सकते हैं । दें, आप इनको और पहुँच 
जाय वह वस्तु पल मात्र में उनके पास | अजी क्‍या मंजाब कि 
बिता तार का तार भी इतनी शीघ्रवा दिखला सके ! यदि आपकी 
पग्रह-दशा खराब है तो सिवाय पौंगा पंडित के और किसमें इतनी 
शक्ति है जो आपको उन दुष्ट पहों से छुटकारा दिला सके। 


हाँ इसके लिए पौंगा पंढित की भाँग बूटी की व्यवस्था आप 
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को अबश्य ही करनी पड़ेगी । 


क्या कहा ? पोगा पंडित का पूर्ण माद्दात्म्य सुनने की "आपकी 
बड़ी इच्छा है ! तो लीजिये हाथ में सुपारी-चावल और सुनिये--- 


जिसका घुटा हुआ सर शीशे की तरह चमकता हो तथा हर 
समय जो सुगन्धित तेलों से पुता रहता हो | उसे ही पोंगा परिड्त 
ममसिये। 


जिसका पेट नगाड़ानुमा हो, जो मस्तक रंगने में करवा-चौथ 
को मात करता हो जिसके शरीर पर आपने कभी भी मैली धोती के 
सित्रा और कोई वस्त्र न देखा हो तथा जो बात बात में खीसें 
निषोर देता हो वही पूर्ण पोंगा पंडित 


जो शबरी, ग्रद्ध, अजामिल आदि पतितों की कथां बड़ी ही 
भक्ति से--सर झटक-मटक कर--दूसरो को सुनाता हो, परन्तु 
'हरिजन-मन्दिर- अवेश” का नाम सुनकर जो ऐसा चौंक पढ़ता हो, 
जैसे बैल बाजे को सुनकर-तो उसे आप बिना सोचे समझे जान लें 
कि यही महाशय पोंगा पंडित हैं। जो साहब अपने को धर्म का 
ठेकेदार समझते हों तथा शेष सभी को विधर्मी की संज्ञा देते हो-- 
वही पक्के पॉगा पढित हैं। जो स्वयंपाकी की डींग मारता हो, जीः 
अपने सगे-सम्बन्धियों का छुआ तक न खाता हो; परन्तु लुक- 
छिप कर हरे स्थान पर जो भक््यायदय॑ सभी कुछ उद्रूय 
कर जाता हो और इकार भी न क्षेता हो -- वहीं तो पोंगा- 
पण्डित है । 


जो घर्म के ज्ञाम पर अपनी जेब भरता हो, समय समय पर 
गिरगिद की तर रंग बदलता हो भो अपने “ यंजमान! को 
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अन्नदाता, श्रीमान, हुज्ूर, गरीब परवर “इत्यादि विशेषणों से 
सम्बोधित करता हो, जा परोपकारियों को, देश भक्तों को तथा 
सुधारकों को पानी पी-पी कर कोसता हो-बही पोंगा पणिडित है। 


जो बात-बात में अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा करता हो तथा 
स्वतंत्रता ग्राप्ति को भगवान का अभिशाप सममता हो-बही जो है 
सो-पोंगा परिडत है ! जो घर की लक्ष्मी-तुल्य देविभों को पेर की. 
जूती सममता हो तथा वेश्याओं को “मंगला मुखी'” कहकर उनपर 
बलि-बलि जाता हो, समस्त 'राम-चरित-मानस' में जो “ढोल-गँवार 
शूद्र पशुनारी | ये सब ताडन के अधिकारी” का ही अथे या अनथ 
सममः सका हो-उसे ही आप पोंगा परिडत सममें। 


जो श्रम से दूर भागता हो, हराम का खाने में जिसके दाँत 
बुरी तरह बिध गये हों, जो राम-नामी तो ओढ़े हुये हो, परन्तु 
दूसरों की बहु-बेटियों पर बुरी तरह से दृष्टि जमाये रहता हो-बही 
क्या नाम कर के-पोंगा परिडल है। 

कहिये सम्पादक जी ! अब तो आप जात गये अपने पोंगा 
परिठत को ! यदि' अब भ्री कुछ कसर रहे गई हो तो होली कीं 
प्रतीक्षा कीजिये। होली के दिन आपका मग्न नृत्य विशेष रूप से 
होता है। विजया के नशे में पूर्ण दानव की भाँति आप की रक्त - 
बर्ण आंखें देखकर वल्लांह आपकी वाछे न खिल क्षा्य या उलतटे 
पाव ही आप न भाग खड़े हों जाये तो मंस्तराम जी की उंगली 
कंटवा लीजियेगा। किसी की माँ बहन देख कर “अरुर फबीर का 
घुमुल निनाद आसमान को न हिला दे तो मस्तराम जी का जिम्मा 


पोँगा पंडित का कहना है कि जो होली के दिन भी नशे का 
सेवन न करे, भोरियों के कीचड्‌ में हंधाडब गोते न लगाये या इस 


कस 


दिन भी कोई मनुष्य यदि पशु न बन जाये तो बह हिन्दू कहलाने 
का अधिकारी नहीं। उसे वे देश द्रोही. जाति द्रोही, धर्म द्रोद्दी, 
कुल द्रोही इत्यादि जाने क्या क्या कहते हैं। 

सम्पादक जी |! एक बात और है।आप की आज्ञानुसर 
मस्तराम जी ने पोंगा पंडित की जो इंस प्रकार खुले आम प्रशंसा 
की है, उस से भस्तराम ज़ी की कुशल नहीं । सत्य भानिये मारे 
भथ के मस्तराम जी को आज इक्यावन दिन से नींद नही आती । 


और कुछ का आपने ? हमारे पोंगा पंडित काँमेस मंत्रिमंडल 
से अप्रसन्‍न रहते है पाते तो उत्तका मुंह ही नोचलें। भज्रा जो जमी 
दारी ते।इने जा रहा हो, किसानों तथा मजदूरो के ढुःख दूर करने का 
अयल्न कर रहा हो, भगवान सभी के हैं अतः अछूतों के भी है ---- 
इस प्रकार की ऊट परांग (!) बातें जो बकता हो, सबको समाना- 
घिकार दिलाने का प्रयत्न करता हों- वह भी शासन करने के योग्य 
है । हमारे पोंगा पंडित तो ऐसे लोगों को 'पामर* पतित तथा जाने 
किन-किन नामों से स्मरण किया करते हैं । 


शेष मय कंडी सोंटा के सब 'वकाचक है। पोंगा पडिए्त आप 
से मिलने वाले हैं।कहिये तो होली में आ धमकें। हां अपनी 
आँख नाक बचाये रहियेगा। होली खेलने में पोंगा परिद्त बुरी 
तरह से हाथा पाई करते हैं । बूटी तथा लड्डुओं की भी व्यवस्था 
आप ही को करनी होगी, यह भी कृपया ध्यान रखियेया। 
ओश्म शान्ति: शान्तिः शान्ति 
आपका वही-+-- 
स्वार्थ-सिद्ध 
पाखंड पुरी, - 
४ मार्च १६४१ ह०- | कपद नगर। 


दूसरा चिट्ठा 
अजी सम्पादक जी मद्दाराज ! 
प्रणाग वाले कुम । 


सौंकिये नही बन्दा परवर ! यह शब्द 'राम-रहीम-मिलन का 
प्रत्यक्ष सूचक है। बहुत दिनो तक दाढ़ियाँ चोटिया आपसमें मिद्ती 
रही, परन्तु अब मस्तराम जी उनका गठबन्धन करा के ही दम हेगे | 
किर आज तो होली का शुभ पर ठहरा--लब वर्ष का नया दिन । 
अत्तः बिछुड़ें हुवों से खुल कर गले मिलना ही चाहिये अ्ते ही 
पोंगा पांडे के लिये यह दिन मनहूस सिद्ध हुआ हो, परननु तस्तराम 
जी तो मारे प्रसन्नता के फूलकर कुप्पा हुए जा रहे है। 


बात यह है कि पोंगा पांडे को कॉग्रेसी-शासन भे एक बात की 
शिकायत है। और उनकी यह शिकायत चोंसठो पँसे सही भी है । 
भत्ता बतलाइये तो यही प्रजातंत्र राज्य है जिसमें भंग-मगवती के 
दर्शन तक मिलना दुर्लभ हों ? बह भेंग, जिसका दावा है-- 
विजया है विजय- 
" प्रदायिन्नी विद्त इसे 
में इश की 
अंमुख मानता हूँ में । 
या 
बह कंपम-घट में रंग भरी, 
लद्॒राती त्रिबिध तरंग भरी, 
विज्ञया है भ्रमित उमंग भरी, 
अथवा 
5बत्न छत के ऊपर छान सखे | 


[ १४ | 


यह रही सी है साफी क्‍या 
फाड़ें रेशम के थान सखे ! 
चल छत के ऊपर छान सखे !” इत्यादि 


पोंगा पांडे तो हाथ मारकर कहते हैं कि काँम्रेस सरकार की 
'नशा-बन्दी' योजना कभी चल ही नहीं सकती | सम्पादक जी ! 
आप उनकी-रुवासी शक्कर यदि कहीं कल देख पाते तो आप का 
छुदय विन पिघले नहीं रह सकता था। बेचारे बच्चों की तरह रो- 
रो कर चिल्ला रहे थे-“हाय रे ! बिना भंग के तो कुत्तों से भी बुरी 
मौत से सरना होगा । भत्ता हो पन्‍त जी का जिनके राज्य में आज 
प्रजा बिना भंग के मर रही है हाय रे ! आज यह होली का दिन 
और संग-सगवती के द्शन भी नहीं । जरा सी भी भंग अपने पास 
निकल आये, तो हमें गिरिफ्तार किया जाता है; हमारे ऊपर 
मुकदमे चलाये जाते हैं; हमें जेल भेज दिया जाता है। यह भी 
कोई न्याय है ! यही शम राज्य है! हमने ही उन्हें गदी पर 
बिठलाया था। और थे ही आज हमारे गल्नों पर छूरियाँ चला रहे हैं। 
हाय ! जरा सी भी भंग नहीं पीने देते ! घिक्कार है ऐसी स्वार्थपरता 
को । इस प्रकार कहते-कहते पोंगा पांडे से हिम-विनिन्दित एक 
ऐसी ठंढी श्वास ली कि मस्तराम जी भी मारे ठंढ के कांपने लंगे। 


पाँगा पांडे का यह रोना अभी समासत ही न हो पाया था कि 
मुन्शी स्वार्थ नारायण ने आंखों पर से चश्मा हटाकर आँसू पोंछना 
शुरू किया । हे हुये कंठ से बोले---“अब भाई न्याय कहां ! कलयुग 
है कलयुग ! नेकी का बदला बदी होता ही है ! जो मकर भगवती 
का अखाद है, आज़ उसी भव्रि-पान को बहुत बुरा बंतलाया जा 
रहा है। आज होली के दिन कितनी ही' रंगीन घोतलें आदि-शक्ति- ' 
भगवती के प्रणों पर चढ़ा दी जाती थौं-*हम भक्त-गाण भी 
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प्रछाद्‌ रूप में उसम॑ से कुछ महुण कर लेते थे | इसमें भी क्या कुछ 
किसी की गांठ से खच्चे हो जाता था । कांमेस- सरकार के जितने 
भी कारनामे हैं, सब ऐसे ही ऊट-परटांग तथा दश द्रोही ! कहीं 
छुबा-छूत का मिटाना, कहीं बाल-विवाह का रोकना, कहीं नशा- 
बन्दी करना, कहीं कुछ, कहीं कुछ । और बाबा, सब कुछ करते हम 
सब में आप का साथ देते- आप की प्रजा ही हैं; परन्तु महराज ! 
जरा सी पी तो लेने देते । शरात्र-अन्दी करके जाने आपने कौनसा 
पुण्य लूट लिया है। यह तो न हुआ कि देश स्वतंत्र हुवा है, खुले 
आम ग़रीबों को दो-दो चार-चार बोतलें खुशी से मुफ्त ही बटबा देते 
उलदे यह कि अपना पेसा भी दे कर न पिये | यह एक ही रही ! 
जमाने की खूबी तो देखिये भगवत्ती के प्रसाद की यह अवहेलना ! 
यदि वास्तव में हम गरीबों की आह में कुछ असर है, भगवती के 
हम भक्तों में यदि कुछ भी शक्ति है-तो-तो-तो-संसार में प्रसेय न 
उपस्थित हो जाय, आदमी को आदमी ही न खाने छगे दो 
कहियेगा । वही मदिरा जिसके लिये कह गया है । 


'कल-कल्न' शब्द कर 
जब भरता .हूँ. मधु, 
अनहद-माद अनुभव 
करता हूँ में । 
प्यपल्े की समुब्ब्यलता 
भूलती आुंलाये नहीं, 
मान ज्योति ईश की 
धरता हूँ में । 
तन-मन-धन एक 
साकी दी को समभता हैँ, 
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वह पूज्य देव है, 
उसी को ढरता हूं मैं । 
मन्दिर है मेरा एक 
प्यारा-मधुशाला बस, 
जीता मदिरा पे हूं 
उसौ पे मरता हूं में ( ६ ) 
प्याला अपरों से लगते 
ही पल मात्र ही में 
सुख भव- मोक्ष का 
अचल मित्र जाता है ! 
घूंट जब आता जीम 
है मत पूछो कुछ, 
ख्रोत ही सुधा का 
अविरल मिल जाता है। 
कंठ से उतारते ही 
हाल कया बताऊ॑ तुम्हें, 
जीवन का पूरा बस 
फल मिल जाता है । 
आते ही उद्र में, 
मुमे तो सत्य मानों घुस, 
पर्म-पवित्र गंगा-- 
जल मिंल जाता है | 


ऐसी देव तुम्य वारुणी का यद मिरादर | दायरे ! इसी का नाम 
स्वतंत्रता है! इसी के लिये देश ने श्णों की बाजी कगा दी थी। 
थोड़ी सी मदिरा पात करके स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लेते थे, तो 
इससे पन्‍्त जी को जाते क्‍यों हसद दोने लगा ! 
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झरे भाई, जलन आप बेकार ही करते हैं । आप अफ्रीम 
गाँला, चर्स, भांग, मदिरश, चंडू इत्यादि सभी के एक साथ 
ही भक्त बन जाइये हम कुछ कहें तो आप हमारी जीम कटवा लें | 


सत्य सानिये सम्पादक जी ! मुन्शी स्वार्थ नारायण जी. ऐसा 
करुण कुन्दन कर रहे थे, ऐसा बिल्ञाप कर रहे थे, कि कठोर से 
कठोर हृदय भनुष्य भी दस तोले आंसू बहाये बिना नहीं रह सकता 
था। अजी मजुष्य की कौन कहे पशु-पक्षी तक मुन्शी जी के दुख 
से दुखी थे। मुन्शी जी की कारुरणिक-दशा देख कर यही कहना 
पड़ता है। 

'अबस है जिक्र इन्सां का 
द्रो दीवार रोते हैं | 


बेचारे मुंशी जी का मंह सूखा जा रहा था, फिर भी बोलते ही चले 
जारहे रहे थे कमी कॉमेस शासन की आलोचना करते, कभी दोनों 
हाथों से अपना माथा ठोंकते । कभी काम्रेसियों कों कोसते तो 
क्री धर्म की दुह्ाई देते । एक बार तो इस प्रकार दांत पीसने क्गे 
कि मानों आज सारी दुनियां ही को चबा डालेंगे । मस्तराम जी से 
न रहा गया | थ्यों ही वे उन्हें सान्त्वना देने लथा अपने रूगात से 
उनके आंसू पोछने के लिये आगे बढ़े,स्थों ही एक ओर से आवाज 
आई--“हाय अफीम ) हाथ अफीम !!” उधर देखा तो अफीमी 
मियां का बुरा हाल ! उनके शरीर पर वैसे ही सिवा चमड़ी के 
देड्डियों का नाम तक नहीं था, और आज तो ऐसा मालूम होता था 
कि मानों अभी कन्न से बाहर निकल कर आये हैं. । जली कौंडियों 
सी आंखे कम से कम बालिश्त भर अन्दर घुस गई थीं । कराहते 
हुये बोले-- "या अल्लाह प्रिया | इस जिन्दगी से मौत ही अष्छी 
है। तड़प-तड़प कर भरने से तो यही श्क्छा है कि एक दम क्ंयामते 
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बरपा होजाय ! नहीं माचूम हुकूमत को अफीम से ऐसी चिढ़ क्‍यों 
है। अजी अफीम में भी कोइ खराबी है ? पाक परवरद्गार को 
बनाई हुई इस न्‍्यामत से भी परहेज !!! लाहौलबिलाकूबत !!! या 
खुदा रहम कर अपने इन ना समम बन्दों पर, अफ्लीम की भी 
बदगोई कर रहे हैं अजी ऐसी चीजों को तौ वहिश्त में भी मिलना 
नामुमकिन दे। लेकिन जिसकी किस्मत में इसका लुत्फ लेना 
लिखा है ये ही तो ले सकते हैं सब को यह 'अमरित' कहाँ मयरस्तर 
हिन्दी में एक कहावत है- 


करम लिखी मड॒बा की रोटी 
कौन खबाबे खीर । 


जिसकी तकदीर में अफीम का मजा लिखा ही नहीं है, वह्‌ 
बेचारा क्‍या करे ? धर्म-कर्स भी ह्फीम के आगे देच है साहब ! 
किसी ने क्‍या खूब कहा है- 


पूजा-पाठ धर्म-कर्म 
जानता नहीं हूँ कुछ, 
मेरे लिये एक यही 
राम है, रहीम हैं। 
देती मुझ को है नव- 
चेतना का विव्य-स, 
ओषधि यही है,यही- 
वैद्य है, है 
वैभव का क्लोम है- 
स मोह है सुयश ही का, 
रखती अंगूठे 


प्र 
स्म्पदा असीस है 


भू 


कम 


स्वर्ग था नरक की 

ने चिन्ता फरता हूं कभी, 
मेरा जीव-धन-प्राण - 
यह ही अफीम है ॥ १ ॥ 
भंग भरती है आह' 
देख के अनन्त गुण 
चाह! की रही न चाह, 
बात हे न बस की । 
लस्सी, कहवा में या 
सुधा में बह स्वाद कहाँ, 
मदिरा विचारी है- 
पिटारी अपजस की | 
बोलेगी चित्मम किस 


मेंह से बताओ जब, 
लगती सभी के मुंह 
जड़ अमनरस की । 
अकथ अफीस की 
कहानी, लम्तरानी तहीं, 
पानी भरती है यहाँ 
नानी श्लोमर्स की ॥ २ ।॥ 
काली-काली चिकती- 
चमकदार मीलमपरी 
शाल्िप्रास की सी 
यह पूजनीया गोली है। 
“ऐटम-बमों? से बढ़ 
काम करती है गह 


| रे१ | 
चेली धनवन्तर की, 
असृत में घोल्ली है। 
रखती बुढ़ापा दूर, 
लाती है जवानी फिर, 
काया कल्प करती, 
रसायम की भोली है। 
धन्य है अफीम, कौन- 
पर्व॑ का है काम जब, 
नित्य यहाँ रहतो 
दिवाली और होली है ॥ ३ ॥ 
मस्तराम जी ने भी जब हाँ में हाँ मिलाते हुये कद दिया- 
सकल पदारथ हैं जग माही । 
भाग्य दीन तर पावत नाहीं। ु 
तो अफीमी मियाँ इतना खुश हुए कि उछल पड़े तथा मस्तराम 
जी को इतनी दुवायें देने लगे कि कुछ पृषछ्ियें मत ! कहने लगे 
हां भाई, थह तो है ही :-- 
बुरा जो देख में चत्ना घुरा न देखा कोय 
जो दिल खोजा आपना मुझ से घुरा न कोय । 
आप अफीभ की क्या चुराह करेंगे ! पहले अपना दिल तो ददोलिये 
हजरत ! श्रफरीम का सांवला रंग हमें किशन' महराज़ की याद 
दिल्लाता है | हिन्दू होकर भी पन्‍त साहब इस बात को नेसमस 
सके ! अफसोस ! सद अफसोस !! सुनते हैं राम भी सांब्रले ही थे 
अभी जब हुकूमत अपने इन पेगम्वरों का सी जाल नहीं करती, 
तो हमारा क्‍या बद खाक खथाल फरेगी। 


खैर हम तो आज अफीम के बिना मर ही रहे हैं. क्षेकिन थांद 
रखता।- 
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नाव कागज की कभी चलती नहीं । 
जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं । 


यह अफीम दी दुनियाँ को नेस्तनाबूद. न कर दे तो भेरा नाम 
अ फीमी मियां नहीं । हुकूमत ने अपने को समझ क्‍या रखा है, जो 
इस तरह से हमारे पैदायशी हकूक छीन रही है। अफीम खाना 
हमारा आज का नहीं पुश्तैती हक है । अपने इस हक को हम कभी 
भी छोंड नहीं सकते । इसके लिये हम मर सिरदेंगे, कुर्षान हो जायेंगे, 
शहीद दो जायेंगे ; लेकिन अ्रफीम खाने के अपने हक को हर्गिज- 
हर्गिज नहीं छोड़ सकते हम दुनियां को दिखा देंगे कि एक अफीमी 
में कितनी ताकत होती है ! अफीम जैसी खुदाव' न्यामत की रियाया 
से जबरंदस्ती छीन लेने का मजा अगर हुकूमत को न चस्मा दिय। 
तो हम अफीमी काहे. के !! 


सुना है दुनियाँ के सब मुल्कों ने मिलकर कोई ऐसी जमात 
कायम की है जो, दुनियां के निहायत अहम मामलों को ते करती 
है। हम अपना मामला वहां भी भेजेंगे । अमेरिका, 'रूस, इंग्लैंड 
बग्ेरा सभी भुल्कों से इस मामले में हम लिखा पढ़ी करेंगे | इतना 
ही नहीं, मौका आने पर हम ख़ुद ही इन भुल्कों का दौरा करेंगे 
हम इसका फेसला कराकर ही दम लेंगे। देखे दुनियां हसारा साथ 
नहीं देगी | देखें दुनियां हम से अफीम छीन लेगी | 


कहते-कहते अफीमी प्रियाँ को कुछ गस आने लगा। आश्चर्य 
नहीं था। कि वह अपनी जीवन शीला समाप्त सी कर देले परल्सु 
मालूम होता है कि शायद्‌ आप की जिन्दगी भी बड़ी बेहया है, जो 
श्री देर तक अंटाग़फील पढ़े रहने के बाद भी फिर चीखसे कगे। 


अपीमी मियां की यह चीख कुछ काम भी करपाई । एक से 
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एक धक्काड़ियल नशे बाज वहां इकट्ठा ऐोने क्षगे | एन्ज्रिन की तरह 
फकाफक धुवां उड़ाने लगे। हर हर महादेव” कह कर एक ओर 
चिलमसें चलने लगीं तो दूसरी ओर चंडूल खाँ चंडू में चिपटा गये 
फिर भी सभी के मुख पर एक उदासी छाई थी | हां 'तम्बाकुबों” को 
कोई विशेष रंज नहीं मालूम होता था| उनकी हथेलियों पर अंगूहा 
उसी स्रात से चल रहा थ। साथ ही बीच बीच भें 'फट फट” की 
मधुर ध्वनि भी सुवाई पड़ ज्ञाती थी | कोई 'पिच पिच! करता तो 
कोई चुटकी स्रे भरकर दांतों और होठों के बीच में “सुरती” को 
इस शान से रखता जैसे कोई अनायास ही अम्रत पा गया हो 
ओऔर धीरे धीरे उसका श्स के रहा हो इतने सें किसी ने कह दिया- 
सम्भव है आशामी वर्ष तक तम्बाकू पर भी सरकार की ग्रूद्ध दृष्टि 

पड़ जाथ | इससे ज्षोभों के मुख पर विषाद की एक ज्षीण रेखा तो 
स्पष्ट ही दृष्टि गोचर होने लगी परन्तु उस समय वे उस कह घूंट 
को पीकर ही रह गये । 


सम्पादक जी ! नशेगाओं के कुछ प्रतिनिधि आप से भी मिल्षने 
वाले हैं। अतः मस्तराम जी भी आप से यही सिफारश करते हैं कि 
पक राष्दीय पत्र सम्पादक दीने के नते-आप भी उनके इस 
आन्दीलन में उनको पूर्ण सहायता दूं तमी पह जोर भारे कि जिससे 
सारा देश अफीमी हो जाय कहें तो थोड़ा सा चंडू' रिश्वत के तौर 
पर पहले ही से भेज़ दिया जाय ) 
शेप सब चकाचक है। 
आप का वही 
कन्हैया जल 
धोती-लंगी गली, 
दाद़ी-चोटी जंकशम । 
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तीसरा चिट्टा 


मैया सम्पादक भी ! 
जय चेला चापर की । 


जी हां | कोई कोई चेला ऐसा ही चापर चरण होता है। 
विश्वास न है तो एक बेला बनाकर आप भी इसका आनन्द लूट 
लें। बीसवीं सदी का चेला यदि “चैला” बन कर ने पेश आये ते 
भस्तराम जी का जिम्मा। 


क्या कहा ! 'कलयुगी-चेला पुराण' सुनने की आप की उत्कट 
अमिलापा है, तो ज्ञीजिये हाथ में श्रत्षत सुपारी और बेठ ज्ञाइय 
पलथी मारकर । वल्लाह ! चेता महालय सुन कर भारे असन्नता के 
उल्ज्न न पड़े तो मस्तराम जी पर कुछ 'फाइन' कर दीजियेगा। 


हाँ तो कलयुगी चेला वह है जो अपने पर निरन्तर ही कीचड़ 
उछालने का प्रयक्ष करता हो; भले ही वह सारे का सारा मैल उल्लटे 
ही उसी के मुंहं पर छुपाक से क्‍यों न पढ़ता हो । अज्ञी चेक्षा 
ही काहे का जो बात बात में गुरू की सिल्लियां न उड़ाता 
ही। पूर्ण कक्रियुगी चेला तो वह है जो बचपन मे तो निश बुद्ध 
ही हो जिसने विद्यार्थी जीवन में गुरू की इतनी चपतें खाई हाँ 
कि खोपड़ी पिल-पिल्ती हो गई हो इतनी घार मुर्गा बनाया गया 
हो कि थगें उखड होकर ही रह गई हों, परन्तु बड़ा होने पर गुरू 
का सामना करने के लिए बुरी तरह से बौखला रहा हो वही 
कलियुगी चेला है। 


बास्तव में आजकल वही चेता चेला है जो परा पग पर शुरू 
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को नीचा दिखाने का प्रयन्ञ करता हो परन्तु अन्त में स्वयं ही 
चारो खाने वित हो जञाता हो । 


“बस के आया था शिकारी 
बन गया खुद ही शिकार ।” 


धन्य है कलियुगी-सदी का वह चेला जो गुरू हत्या करने में 
भी न हिचकता हो परन्तु दूसरों के कन्धों पर बन्दूक रखकर जो 
किसी उच्च परीक्षा में बेठते ही आपे से बाहर हो जाय, बही तो. 
कया नाम करके- कल्रियुगी चेला है। जो बात २ में यह कहता हो। 
“ झाज्ञी शुरू पढ़े ही किपना हैकटतथ। गुर-उपद्दास करने में खीस 
निकाल करे जो बेहयाई का पूण्ा- परिचय देता हो, उसे ही आप 
कत्ियुगी चेला समझे। 


भैया! कलियुगो का सब चेज्ा वही है जो ताल्न ठोककर 
गुरू से शास्त्राथ करने पर उद्यत हो जाता दो हारकर खिसयाने बंदर 
की तरह खोंखियाने लगता हो । जो भस्मासुर बन कर गुरू को भस्म 
कर देने के लिये पीछे पड़ गया हो, परन्तु अन्त में जिसे स्वयं ही 
भस्म होना पड़े वही पूरा चेला-नदीं राम राम चेक्षा है । 


धन्य है बह चेला जो मद भूख होकर भी अपने को दिरंगज 
पंडित समभता हो । जो चेला पंडित समुदाय में अपनी मूर्खता पर 
हँसा जाता हो परन्तु फिर भी गुरू की शरण में न जाने में ही 
अपती शान समभता हो, जो सम्पूर्ण रामायण धांच जाने पर भी 
थह मे समझे सका हो कि रावश मारा गया भा था सम इसमेपर 
भी जो शुरू की हँसी उद़ातां दों-बही जो है सो-पूरा क्ियुगी 
बेज्षा है। दो चार बदिया के तापबों के बज पर जो चेता शुरू के 
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खूँटे से छूट कर चौखड़ी भरने का असफल प्रयत्न करता हो, उसका 
ही नाम कलियुगी चेला है। 


गुरू के सामने जो ऐंठ-ऐंठ कर चलता हो, जिसके आगे बाबा 
तुलसीदास की उक्ति- 


'डगमगानि महि दिग्गज डोले !! भी फोकी पड़ जाती हा - 
वही चेला तो पूर्ण कलियुगी चेला होने का अ्रधिकारा है। जो गुरू 
की रबनाओं में जबरदस्ती एवं निर्धक अशुद्धियां निकालने का 
विफल्ष प्रयास करता ही उसे ही कज़ियुगी बेला को उपाधि स 
अलंकृत करने का विधान कलियुग! सदी के शास्त्रों में है । 


जो गुरू सं छज्ञ कपट न करता हो अथवा जो गुरू को 'अड्ध 
सभ्य कहकर सम्पोधित न करता दो-- वह भी चेला कोई चेला ऐै। 
भस्तराम जी तो पूर्ण चेला उसे कहते हैं जो गुरू से अधिक परीक्षाये 
पास पक ही अंट की तरह बलबल्लाने का कज्ा में चतुर दो 
जाता हो | 


दर्शनीय है वह चेला जो कतिपय दाढ़ी मूत्र सफाचट पिटूठ्ुनों के 
उकसाने पर शुरू के सामने भी व्यास आसन पर बंठने की भ्रृष्दता 
करता हो अथवा जो सेव ही इस बात का इच्छुक रहता हो 
कि गुरू ही उसे पहले प्रणाम करें - चह्दी जो है सो घोर कलयुगी 
चेला है। जो 'बिना गुरु ज्ञान मिले फहौ केसे- को पूर्ण उपेक्षा 
करता दो तथा सारी ज़िन्दगी भर पढ़ता पढ़ता जो अन्धा तक हो 
गया हो, परन्तु फिर भी शुरू द्ोही होने के कारण जिसको कौड़ी भर 
कुछ भी न आता जाता हो -वही कल्ियुगी चेला है । 
जो उच्च शिक्षित दी जाने पर भी नश्नता का नाम न जानता 
हो,.अरईकार वश जिसकी आंखों पर ऐसा पर्दा पढ़ गया हो कि जो 
गुरू को पहनान न सकता दो वही कलियुग का चतुर चेशा है। 


( २७ ) 


'क्या कहिये गुरुता उनकी, 
जिनके गुरु के गुरु चेले हुये । 


जो अभागा ऐसे गुरु से भी दूर रहता हो तथा उल्लटे गुरु को 
ही 'चेला मंत्र! देता दो, वदी कलियुग का विराट चेला है। जिसे 
गुरु अमृत वचन विष-तुल्थ प्रतीत होते हों जो सूर्य को त्याग 
कर जुगन्‌ तथा दीपक पर ही लट्ट हो रहा दो तथा जो चेला हो 
कर पुर का सा अभिनय करता हो--वही तो भैया ! कलियुगी 
चेला है। 


जो गुरू की उपदेश देता हो, जो गुरू पर झूठा अभियोग लगा 
कर उसे 'बढ़े घ” की हवा खिलाने तक की सोच सकता हो तथा 
ज। गुरुदक्षिणा के स्थान पर 'चेज्ञा-दक्षिणा' को अधिक महत्व 
का डी उसकी द्वी मनुष्य कलियुगो चेला कह कर स्तुति 
करते हैं| 


होगा कोई सूर्ख एकल्षव्ध, जिसने गुरू के कहने पर दाहिने 
अंगूठा को काट कर गुरू के चरणों पर रख दिया था। होंगे कोई 
ना समम कृष्ण जो शुरू फे लिये जंगलों में लकड़ियां बीना करते 
थे। होंगे अक्‍्ल के दुश्मन राम-लक्ष्मण जो गुरू के पैर दाबते 
फिरते थे। अजी होगा कोई जंगली शिवाजी जो गुरू के लिये 
सिंदनी का दूध ज्ञाने के लिये वर्षा रितु क्री तिमिराच्छादित अड 
रात्रि सें जंगल में प्राण देने के लिये घुस गया था | नैया, कलियुगी 
चेजा तो वह है जो गुरु के माम से ही भड़क शठता दो । जो गुरु 
की टॉपी उतारते की ही चेष्ट किया करता ही, जो अन्नसर पढ़ 
जाने पर कभी-कभी शुरु से दी पेर दखवाने में भी से दिचकता दो, 
जो शुरु की चुटैया के बाल तक सप से उड़ा लेता हों, जो 


( शरप् ) 


चरणामृत लेने के साथ ही गुरु के पेर का अंगूठा ही उड़ा ले जाता 
हो-वही मस्तराम जी की दृष्टि में पूर्ण चेला है । 


मूर्खता का मोटा चश्मा जिसकी आँखों पर ऐसा चढ़ा रहता 
हो, जिसके ह्वारा उत्ते श्रेष्ठतम गुरु भी कपदी एवं द्वेपी दिखलाई 
देता हो उसे ही फलियुगी चेला कहते हैं। पर्याप्त शिक्षित होने 
पर भी भले ही उसे निम्न श्रेणी का कार्य करके जीविको-पाजन 
करना पड़ता हो, खेल कूद दिखा कर ही निभाना पढ़ता हो । 'पढ़े 
फारसी बेच बेर/-फिर भी गुरु द्रोह करने में जो न हिचकिचाता 
हो, बसे ही मस्तराम जी घोर कलियुगी चेला का प्रमाण-पत्र देकर 
कृतार्थ करते हैं । 
सब चेलों में अलबेला हूं। 
मत सममभो मुझे अकेला हूँ॥ 
मैं खेल अनेकों खेला हूँ। 
मैं घोर कलयुगी चेला हूँ।॥ 


इति श्री फलियुगी चेला पुराणे येला माहास्य नाम प्रथम अध्याय 


ओश्मू शास्तिः शान्ति! शास्तिः 
आपका वही 


५" सूक्मद 
२१ अम्ल सत्‌ १६४१ ४० गुरु चेत्ा गली, 
शहर गुरुभाद। 


( २६ ) 


॥ चोथा चिट्ठा ॥ 


अजी सम्पादक जी महारशज ! 
जय गड्बढ़ घुटालाचार्य की । 


वैद्य-मरवर श्री गड़बड़ घुटालाचार्य जी का नाम भ्रीमान्‌ में सुना 
होगा । आपने इधर असंख्य अभूतपूष औपधियों का आविष्कार 
किया है। यदि उन औषधियों का केवल नाम ही लिखने का 
इराद। करें तो नित्तान्त असम्भव है। पोभे के पोथे रंग डालिये, 
गाड़ियों रोशनाई खच कर दीजिये, बांस की ही कलम क्यों न॑ 
दो, परन्तु घिप्तते घिसते अन्त में "कुकडूँकू” ही कर वेगी। 
मज़ाल क्या कि उन औपधियों का छोर मिल सके । | 


हाँ तो जसता के लाभार्थ इन अमूल्य औषधियों का यदि' 
श्रीमान्‌ अपने पंत्र में विज्ञापन छाप सके तो मस्तराम जी श्रीमांन्‌ 
का एहसान आजीवन नहीं भूलंगे । । 


१ आणधातक - घूण॑ यथा नाम तथा गुण । यदि इस 
चूर्ण की एक ही फंक्री श्रपत्ता प्रभाव-शाली गुण न दिखलाये तो 
दूत, दाम वापस । यह वह चूर्ण है जिसकी एक चुटकी रोगी को 
सदेष के लिये शान्ति प्रदान करती है । यह बह औषधि है, जिसने 
इसके अषिष्कारंक का भंढा संसार में खड़ा कर रिया है। इस 
दबा की एक ही खुंराफ तहलका भ्रचां देसे के लिये काफी है। 
विशेषता यह कि औषधि खाने, के साथ ही खाम-पाम-परहेश 
इंत्थादि का करव़ा सदा के लिये छूट जाता हैं। , 


दाम ज्ागत मात्र पाँच हंपये सती । 


( है? ) 


२-शरीरान्तक गोलियां--“शरीरम्‌ व्याधि मन्दिरम! अतः जो 
लोग सब प्रकार की व्याधियों में छुटकारा पाना चाहते हैं, उनके 
लिये यह औषधि राम-बाण से भी बहू कर है। बन्दूक की गोली 
चाहे चूक भी जाय परन्तु ये गोलियाँ तत्कान ही अपना अमाव 
दिखलाये बिना नहीं रह सकती । इन गोलियों की प्रशंसा में कुछ 
कहना मानों सूर्य को दीपक ही दिखालाना है। रोगों की जड़ 
यदि इने गोलियों से समूल ही नष्ठ न दो जाय तो हमारा जिम्मा | 
कृपया एक बार परीक्षा अवश्य करें। खाते ही काम पूरा करने 
बाली इन गोलियों का मूल्य केबल नाम मात्र कर्थात्‌ एक 
शीशी का मूल्य सौ रुपया | दाम पेशगी लिये जाते है. 

३-चिरनिद्रा प्रदायनी चटती--यह बहू चटनी है. जिसकी 
आज संसार को नित्तान्त आवश्यकतों है।जो क्लोग निद्रा से 
पीड़ित हैं, रातें जिनके काटे नहीं कटतीं, जो बेचारे रात भर 
करवढ़ें बदलते हैं- फिर भी आंखों में तोंद का पता नहीं उसके 
लिये यह चटनी अम्रत से भी बढ़ कर गुणकारी सिद्ध हुई है। सोने 
के पहले एक उ'गल्ली' चटनी चाट लीजिये, फिर क्या मजाल कि 
आप सोते ही न रह जाँय | वह दक्षा ही क्‍या जो सदा के लिये 
रोग दूर न करदे | चटली के चादते ही फिर आप के सर पर चाहे 
हज़ारों नकारे ही न बजते रहें, परन्तु क्या माल कि आप फरंवट 
वक्त बदलें। जिन लोगों को पुष्ष की शैया पर भी मौंद नहीं आती 
थी, वे इस दवा के प्रभाव से खुली प्रथ्वी पर चित सोते पाये गये 
हैं, इससे बढ़ कर आप और क्या प्रमाण चाहते हैं । एक बोर 
परीक्षा अवश्य करें। दाम केवल पौने आठ रुपये सती । एक ही 
रत्ती आप के लिये काफ़ी होगी | 


( ३१ ) 


४-ताप हरण रख--रस तो आपने अवश्य देखे होंगे, परन्तु 
यह रस संसार में बेज्ोड़ है। जो लोग ज्यर से पीड़ित हैं तथा 
सत्र प्रकार की औपधियां करके निराश हो चुके हैं, उनके लिये 
हमारा यह रस वरदान-स्वरूप है। 'थर्मामीट” गाते लगाते जो 
लोग ऊब् चुके हैं, संसार जिनफे लिये अभिशाप हो रही है, उन्हें 
इस औषधि का अवश्य ही सेवन करना चाहिये। इस रख की 
एक बू'द कंठ के सीचे उतरी नहीं कि ज्वर एक दम से गायब । 
इश्वर भूठ न बुलाये तो आप के शरीर में गर्मी का जरा भी नाम 
नहीं रह जायगा । बल्कि आप का शरीर बफ़ के समान ठंडा पड़ 
ऋर-ज्चर ही कया-- सब रोगों से मुक्ति पा जायगा । विश्वास न ही 
तो प्रतिज्ञा-पत्र लिखवा लें । 
मूल्य तेरह रुपये तीन आने आठ पाई प्रति बूद्‌। 


५-बद्र शूल-माशक-जड़'--प्रिय पाठक गर ! मैं औरों की 
भांति प्रशंसा नहीं करमा चाहता। महात्मा-अ्रदत्त इस जड़ी की 
एक ही ख्राक से यदि आपके पेद के समस्त रोग एक दम ही से 
नष्ट न दो जाँय तो आप हमारी नाक शौक से कटवा सकते हैं। 
इससे बढ़ू कर और क्या गारंटी” हो सकती दै। पेट का रोग 
बड़ा भयंकर द्वोता है।पेट इतना ब्रदमाश है कि पूछिये भत। 
सारा झंगढ़ा इसीलिये तो है। यही सम कर मैंने इस अभूतपृषे 
ओऔषधि का निर्माण किया है।न रहे बांस न बजे बांसुरी । इस 
जड़ी के खाते ही अन्तिम दस्त के साथ द्वी पेट के सभी प्रकार के 
शुत्ष अपने आप ही सदा के लिये शास्त दो जायेंगे। जल्दी 
कीजिये। औषधि थोड़ी ही रद गई है। मूल्य पौने तेरह अधम्तों 
की सवा री । 


“मरणोन्मुख-रसायनशाला, गड़बड़पुर” की ये समस्त 
ओऔषधियां पौने मूझ्य पर मिलती हैं। नफालों से सावधान रहें। 


( शे२ ) 


खरीदते समय 'शनिश्चर देव की मूर्ति की छाप अबश्य देखलें, 
नहीं तो धोखा खायेंगे । 


सम्पादक जी ! इन औषधियों के श्रतिरिक्त श्री गड़बडघुटाला- 
चार्य महाराज का “अलक्षण”-नसहीं नहीं राम राम एलेक्शन के 
रोगियों के लिये एक नुस्खा भी प्रकाशनार्थ आया है । अतः उसे 
भी कृपया यदि आप प्रकाशित कर दें तो बड़ा उपकार होगा ! 


अक्खड़पन” की जड़ दो सती, 'चापलूसी” के छिलके तीन 
माशे, 'भूठ' के दल चार तोले, विश्वासधात' की छात्र पाँच 
माशे, 'बाचालता' की बेलि पाँच सती, 'उचछल-कूद! का चिरागता 
छे तोले वथा 'कपट के डेठल तीन तोले लेकर 'स्वार्थता' के 
शबरित्ञ में कोई 'लाल टोपी वाल्ा' दो घंटे तक दुम हिला हिल्ला कर 
रुड़े | जब रंग गाढ़ा हो जाय तो 'हां हुजूरी' के शहद के साथ 
घंटे-घंटे पर चाटे। साथ ही " है मनदांता ! स्वमेधसबंस मंत्र 
का उच्चारण करता हुवा निर्वाचलान्तराधधि! तक हरतात्' 
देवता का बार बार आवाहन फरता रहे, तो निस्‍्सन्देह उसका यह, 
रोग दृर हो सकता है । 


शेष सब चकाचक है। अन्य 'अलक्षणश' रोमियों की भी 
ओषधियां तैयार हो रही हैं | प्रतीक्षा करें । 


आपका वही--- 

धांभली प्रसाद, 
१० मचस्यर सम्‌ १६४ ६ धांधूगज़ी, 

अलक्तण सगर | 


पांचवां चिट्ठा 


है सम्पादक जी महाराज ! 
जय बौड़मानन्द की | 


आप धादहे जितना जोर डालें, दबाव छाले परन्तु मस्तराम जी 
कांग्रेस को अपना घोटः हर्मिज-हर्गिज नहीं दे सकते। अजी यह 
बही तो कॉग्रेस है. जिसने 'पंचायत-राज्य' स्थापित करके बह गुर्तम 
अपराध किया है, जो एकदम अक्षम्य है। भत्ता गाँव वाले जब 
अपने सभी फगड़े आपस ही में तय कर लेंगे तो कया मस्तराम जी 
घास चरा करेंगे ! भोले गंवारों क्रो आपस में लड़ा कर जो गुलछरे 
मल्तराम जी उढ़ाते थे, जब बह ही अब न त्रसीब द्वोगा तो क्‍या 
ऐसी हुकूमत को ते कर भस्तराम जी भाड़ में कोफेंगे ! वकील, 
मुन्शी, मुखिया, सिपाही के अतिरिक्त जिलेदार, तहसीतावार, थौने- 
दार तथा जम्रींदार इत्यादि सभी दारों की तो रोजी इस 'मरी' काँमेस 
ने छीतच जी है, फिर भी आप उसी के लिये मध्तरात्त जी से 'बोह! 
सांग रहे हैं। 'लाहौलविलाफ़्व॒त' । 


हां तो बन्‍्द्रां अब कांग्रेस को 'बोट” नहीं दे सकता, चादे 
कोई सर पटक कर ही क्यों न मर जाय | द्वाय रे | एक दिन बह था 
जब जमोंदार गांव से पहुँच जाता था तो ऐसा सन्नाटा छा जाता 
था कि मालो पूह में कोई बिल्ौटा आं गया हो। ्स्याओँ शब्द 
झुमते ही बेचारा चूहा 'सबेर्त्र समर्पयामि' का मंत्रोक्षवारण करता 
हुवा जमीदार का घर भर देता और स्वयं बाबा गोरखताथ का 
फत्ठा हिलाता हुवा आनंद लेवा था । जमींदार मूंझीं पर ताब बैता 
और दुम उठा कर पह खौकड़ी भरता था कि कसम ख़ुदा की-« 
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इसके आगे शंकर बाबा का नादिया भी बिलबिल्ला कर मात खा 
जाता था । और आज ? आज की न पूछिये | स्मरण-मात्र से ही 
रॉगटे खड़े होने लगते हैं तथा मारे घबड़ाहुट के “के”? कर देने को 
जी चाहने लगता है। बाप रे बाप ! जमीन पर किसान का मौरूसी 
हक ! जमीदार को यह भी अधिकार नहीं कि बह किसान से एक 
इंच भी भूमि छुड़ा सके ! उस पर तुर्ण यह कि यदि 
कभी किसी से ज़रा भी बेगार के तो जमींद्र साहब को 
उल्नटे लेने के देने पड़ जायें । भज्ना यह भी कोई न्याय है ९ 
जमीदार तथा फिसान का इस प्रकार से सम्बन्ध-विन्छेद कराना 
सरासर धांध्ली है या नहीं ? जाने कितती पीढ़ियों से इन दोनों 
में शोपक तथा शोपित का पवित्र सम्बन्ध चला आ रहा था, उसमें 
काँग्रेस ने फांक पेदा कर दी या नहीं ? फिर भी आप भस्तराम जी 
से कांग्रेस के लिये 'बोद' मांगने का साहस करते हैं| आश्यय और 
महान श्राश्यर्य |! « 


दिन रात खेतों में जान खपाने बाज्ञा किसान पेट भर रोटी 
खाय, बाल-बच्चों को जिलाये तथा तन भर कपड़ा पहिने और 
'मुफ्तल्लाऊ” जम्मीदार महाशय दूसरों की कमाई से एक भोटर तक 
ने खरीद सकें, किसी “ मंगला-मुखी ” का चरण-स्पर्श भी मे कर 
पार्ध तथा अपने 'शआाकाओं' के सामने दुम हिला-हिला कर उन्त छी' 
स्तुति भी न कर सकें, यह अन्धेर नहीं तो और क्या है ( मस्तराप्त 
जी इस अन्धेर को सेट कर ही दम लेंगे । बहुत दिनों तक यह 
अन्घेर खाता रहा ! 


कयों न जमीदार को 'बोट! दिया खा जो विधान सता में जाते 
ही फ़ौरम कानून बना दे कि “आज से पंचायत-राज्य” खत्म | सारी 
जमीन जर्ीदारों की और जम्ींदार के बाप की। जितने भी 
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गांव में झगड़े फसाद होंगे उन सब का बन्दर-बॉट जमीदार करेगा 
और ज़मींदार दी गाँव का एक मात्र सर्वेसर्वा होगा। किसान को 
बेल बांधने के लिए बिना जमींदार की आज्ञा लिये खूँटा गाड़ने का 
कोई अधिकार नहीं | प्रति खूँठ कम से कम एक छोटी मोटी थैली 
तो देनी ही होगी, इससे अधिक जितना भी जमीदार:खींच 
सके । अपनी जमीन में से छे फीट लम्बी तथा तीन फ्रीट चौड़ी 
भूमि किसान को उसमें सदा के सोने के लिए जो जमीदार देता है, 
नह क्या किसी के ऊपर कुछ कम एह्सान है १” 


सम्पादक जी ! आप चाहे कुछ कहें, परन्तु मस्तराम जी तो 
हाथ मारकर कद्द सकतेहें कि किसान अपना 'बोट' जमीदार ही को 
देगा। कारण किसान को जमींदार वर्ग से बढ़ी-बढ़ी आशायें हैं। 
जमीदार ने जितनी परती भूमि थी, बह सब हलके नीचे निकलबा 
दी। पशुषों के घरने की कौंन कहे उन के खड़े होने के लिये भी 
स्थान कहीं शेष नहीं है । इसके जिये क्या किसान को जमींदार का 
कृतज्ञ नहीं होना चाहिये ? मस्तरामजी से यदि किसान राय लें तब 
तो अस्तराम भी यही कहेंगे कि इस भलाई के लिए किसान चाह 
सात जन्म तक जर्मीदार के पर धो-धो कर चरंणासत पान किया 
करे फिर भी धह जमीदार से उऋण नहीं हो सकता । 


छोटे-छोटे तालाबों तथा पोखरों को पढचा कर उस पर 
खेती होने लगी है | हसले सत्य सान्रिये किसान जमींदार पर जी 
जान से फ़िदा है। पावें तो आज ही उसका मुँह चूम हों। पशुझों 
को तालाब का पानी पिलाना था तालाब के गंदे पानी से खेतों 
का सीचना कितना हानिकारक था, यद तो आपको मानना ही 
पिढ़ेगा। अतः ज्ींदार के इस उपकार के बदले यदि किसान जमी+ 
दार को 'घोट” देना चाहता है तो इस में किसी का कया कगता 
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है। जमींदार गे जंगल कटवा कटया कर भारतवर्ष से वर्षा के लिये 
खतरा पैदा कर दिया है, तो इसमें भी उसने कुछ अच्छाहई ही की 
है। किसान घरों की बार बार मरम्मत करने से बच गया। और 
थवि कहीं सारा देश रेगिरतान दी बन गया तो घर जेठे बह अरब 
का दृश्य देखा करेगा इसमें भी क्‍या कुछ कम आनंद आयेगा ? अतः 
अभी तक जमीदार ने जो कुछ भी किया है, वह सब किसान के 
लाभार्थ ही है। अब मस्तराम की रायशरीफ़ में तो यही आता है 
कि किसान हर 'सीट” के लिये किसी ऋत्रारी दुमदार जमीदार को 
ही खड़ा करे | खड़ा ही न करे बल्कि धक्का दें दे कर उसे विधान 
सभा तथा संसद के दरवाजों के भीतर तक ढफेल कर ही दम लें। 


कसम औघधड बाबा 'फी देश का थदि कोई कल्याण कर 
सकता है तो वह एक मात्र जरसीदार ही है। जब कसी अवसर 
आया है तब जमीदार ने ही देश के लिये क्ेजा निकाल करे 
सामने रखने का पय्न किया है। अभी कल ही की तो बात है । 
धौराज् महाप्रसुवों' को प्रसन्न करने के लिये जमीवार ने क्‍या 
क्यों नहीं किया ? दुम हिलाहिला कर उनकी चादुकारी करने में 
जर्मीदार ने वह कमाल कर दिखलाया है कि सुभान अक्लाद सादब 
बहांदुरों के किये जेसी जैसी अमूल्य डाकियां जमीदार ने पेश की 
हैं, उन्हें देखकर बेचारा कुबेर क्रेप कर ऐसा भागा कि हजश्त का 
आज वक पता ही न जगा मेमों से हाथर्भभित्ञाने तथा उसके सांध 
“डाम्स! फरने में पताले की तरह से किसान का पेसा जमीशर से 
जिस शान से यहाया है, किसी माई के लात में इतना साहस कई 
जो प्रसका अतुकरण कर सके, फिर भ्री ज्षो लोग अरमीदार फी 
दो! देने का विरोध करते हैं, मस्तरामजी को उनकी बुद्धि के दिधा- 
ज़ियेपन पर तरस ही आता है। उसके लिये ती भस्तराम जी चिल्ता 
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चिल्ला कर हंके की चोट पर नहीं 'तगाड़े! की चोट पर बहि 
पूर्ण 'कुड्मघुम” की चोट पर कद्द सकते हैं कि उनका दिमा 
बिलकुल ही 'फेल' हो रहा है और उनको आगरा या घरेल्ी १ 
सीधा ही दिकट कटा लेना चाहिये। अजी जमीदार को विधा 
सभा तथा संसद में भेजिये तो, फिर देखिये क्‍या 'खुस्फ' आता है 
हां आवश्यकता सिर्फ़ इतनी ही है कि 'बोट' देने के पहिले थोड़ी २ 
अफीम और सरसों के तेल का प्रबन्ध पदहिले ही मे करले, मिस 
बाद में फिर इस वस्तुओं को हू'हने की आवश्यकता न पढ़े | 


भैया सम्पादक जी ! जम्रींदार वर्ग का चुनाव-घोषणा-प 
मय उन के “नारों ' के सैयार हो गया है। कृपया देश की भलाई ' 
लिये इसे आज ही नहीं, इसी समय अकाशित कर देँ:- 

नारा न॑० १--जमीन किस की ' 

जो मुफ्त खाय उसकी । 

नारा न॑० २--घोट' किसको दोगे ९ 

थमदूत के भाइयों को । 
घोषणा पत्र:-- 

(१) जमीदार-बर्ग का बहुमत होते ही बह प्रजातंत्र की रीढ़ प 
ऐसी कस कर ल्ञात भारेश कि वह औंधा मुद्द होकर गिर जायग 
उसके स्थान पर एक राजा अथ्या मतुष्य राज्य करेगा। 

(२) जमींदुर-बर्ग का बहुमत होते ही बर्ण-ब्यवस्था को खड़े र 
ऐसा कस कर बांध दिया जायगा कि मजात़ नहीं जो फिर कर्म 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्थ तथा शूह उद्चलजूद मचा सकें या एक सा 
बैठने का साहस भी करें। 
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(३) जमींदार बर्ग का बहुमत होते ही किसान छठी का दूध 
याद्‌ करेगा। 

(४) जमींदार का बहुमत होते ही जगींदार किसान से फिर 
वही अपना पुराना तथा पवित्र सम्बन्ध स्थापित करेगा, जिसके 
अल्ुसार तीन-तीन पीढ़ियां जमींदार की गुल्लामी करेंगी किन्तु 
मज़ाल नहीं कि भूलधन में एक कौड़ी की भी कमी हो । 


(५) जमींदर का बहुमत होते ही ज़मीदार किसान की सारी 
सम्पत्ति को अपनी ही सम्पत्ति समभने लगेगा और उसको हडज्म 
कर के न तो पैट पर हाथ दी फेरेगा और न डकार ही होगा । 


सम्पादक जी ! अब तो मस्तराम जी को पूर्ण विश्वास है कि 
आप जमीदारों को सिंहासनारूद करवाने में एड्री-चोटी का पसीना 
ही एक नहीं करेंगे बल्कि जहां उनका पसीना गिरेगा उनके लिये 
वहां आप खून की नदियां वक प्रहा दंगे । आशा है, अब आप 
मस्तराम जी से सिवा जमीदार के और किसी के लिये 'बोढ' भागने 
का कष्ट म करेंगे । 


ओ महाशय हमारा मतलब समभाकर 'बोंट' देंगे उन्हें थेल्े की 
रेयड़ियां मस्तराम जी की ओर से पुरस्कार-स्थरूप में मेंट की 
जायेंगी। शेप मय बाल-गोपाक्ष के मौज ही मौज है। 

आपका बही--« 
२४ नवम्बर सन्‌ १६४१ ' बौड़स सेबक, 
मोहल्ला धोंधागजी 
सॉगायुर झिद़ी । 


छठा चिट्ठा 
गो ओ सम्पादक जी महाराज ! 
जय हैं हैं महाराज की । 


क्या वास्तव में आप हैं हैं महाराज को नहीं जानते ! आश्चर्य 
ओर महान आश्चर्य | इनकी खीसे यदि एक बार आप देखले तो 
कसम खुदा की आप का दिल फइक उठे । हैं हैं महाराज जिससे 
भी भिलते हैं ता बन्दर कीसी खीसें निकाल कर ही मिद्नतें हैं। 
सापलूसी करना, बात बात में हां हुजूर “गरीब परबरं तथा “अन्न 
दाता' इत्यादि दूसरों को खुश करने वाले शब्दों का प्रयोग करना, 
मौके वे मौके सभी स्थानों पर बड़े क्लोगों की पूँछझः का बाल बनना 
यह सब इन हजरत के नित्य के कर्म हैं। पढ़े लिखे इतना है कि 
भुश्किल से टो-टों कर 'अमरसिंह राठौर की नौटंकी बांच लेते हैं 
परन्तु समझते अपने को पूर्ण विद्वात ही हैं। विधान सभा में 
पहुँचने के लिए बेचारे बुरी तरह से तड़प रहे हैं। आपने 'एलेक्शन” 
का शुद्ध उच्चारण कभी ने कर पाया। जब कहेंगे तब 'अतक्षण! 
ही कहेंगे, परन्तु 'एल्ेक्शन' लड़ने के लिए खूब पर फफड़ा रहे हैं 
जय सा गोला” खिला दीजिए, फिर देखिये कितनी ओर से 
“पतिड़ी काका तिड़ी काका? करने लगते है। पिंजड़े फी खिड़की 
खोल दीज़िये, फिर ऐखिये चोंच फा मज़ा । 


सत्य सानिये सम्पादक जी ! हैं हैं महाराज सबके दरवाजे खट 
खटा आये, परन्तु किसी ने भी आप की पीठ पर द्वाथ न रखा। 
क्रॉमेस की चौखट पर आपने सर पटक दिया, संम्राजवादियों के 
धर की पूक्ष फाकी, राम राज्य परिषद की गंती के चक्र फाठ़ि 
किसान मजदुर प्रजापार्ी के सामने अपनी तम्बी ताक रादी मजा 
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पार्टी की मिन्‍नतें की, जनसंत्र के चरण धो-धों कर पिये, हिन्दू- 
सभा की नाक में घुसने का प्रय्ञ किया' साम्यवादियों के सामने 
कलाबाजी लगाई,, जमींदार-पार्टी के थुथत सहलाये, यहाँ तक कि 
हरिजनो के मंथुनों में अपनी लम्बी चुटेया खांसी, परन्तु हायरे ! 
हृदय न पिघला, न पिघला अग्रगामी दल ( फार्बर्ड ब्लाक ) तक 
ने तो हैं हें महाराज का साथ दिया यहीं और किसी की कया 
कहें । “अल्क्षण' का भूत हैं हैँ महराज पर ऐसी बुरी तरह सवार है 
कि पावें तो उसके लिये श्रपती नाक तक कठवा डालें, परन्तु किसो 
प्रकार 'अलक्षण” का किला फतह हो जाय । जिसका भुंह तक ने 
देखना चाहिये, बेचारे उसके तलबे तक सहलाने के लिये तैयार हैं। 
सब की खुशामदें करते करते तथा सब के सामने खीसें निकालते 
निकालते हैं हें महराज का मुंह भी अब उसी प्रकार का बन गया 
है, लेकिन हजरत का काम अभी तक सिद्धि नहीं ही पाया है। 
और सिद्ध द्ो भी कैसे ? क्लोग कार्य प्रारम्भ करने के पहले गणेश 
जी इत्यादि देवताओं का नांम लेते हैं था किसी शुभ वस्तु के नाम 
से कार्यारस्थ करते हैं, ५७% हैं. महाराज दिमाग के' ऐसे सेज 
निकले कि आपने नमक तेल के लाम से कार्य आरम्भ किया है। 
अतः घर ही आप की जर करे। जब हजरत को सभी संस्थाओं से 
धक्के दे दे कर बाहर निकाल दिया गया, तो आप स्वतंत्र उम्मीद 
बार की हेसियत से घोंसके के भीतर से मकमे' करे । ककिने ही 
क्यों लगे बल्कि “गुटरगूं ग॒द्धरुग' करते हुये समर भूमि में आ बढ़े । 
आव देखा न ताव आते ही कहना प्रारम्भ किया--“मंमक तेल” 
तक का प्रबन्ध जो सरकास कर खकी उसकों बढ़ देना भहा- 
मूर्खता का कार्य है। भाइयों ! क्या वह समय आपको याद नहीं है 
जब आपफो 'नमक-तेल' के लिये क्या-क्या दुख नहीं सहने पढ़े। 
इत्यादि-इत्यादि । 
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सम्पादक जी ! आप ही बतलाहये, हैं हैं महाराज ने स्वयं ही 
अपने पेरो में कुल्हाड़ी मार ली या नहीं? “नमक-तेल' ही सर पर 
सवार है, तो इन हजरत की कुशल केसे हो ! हैं हें महाराज को 
तमक-तेल” मि्ष जाता और सब चाहे चापर हो जाता तो हैं हैं 
महाराज शायद यह न कहते । मस्तराम जी यही कहेंगे क्रि हैँ हैं 
महाराज को एक सौ एक मिट्टी के ते्न के पीपों से फौरन से पेश्तर 
स्नान करवाया जाय और उतनी ही बोरियों के लमक से ' भो भो 
महाराज ! “लवण समर्पयामि” के मंत्रोश्वारण से उनका पूजन किया 
जाय, तो शायद कांभ्रेस का विरोध करना छोड़ दें । जहां कहीं भी 
आपध है हैं महाराज को देखेंगे तो वहां आप उनको “संमक-तेल” 
ही के लियेरोते पायेंगे। द्वाय रे ! बिना ४“ नतमक-तेल्ल ” के हम 
कुत्तों की तरह तड़प-तड़प कर मर गये। हाथ रे नमक-तेक्, हाथ रे 
नमक-तेक्ष ! ! 


सम्पादक जी भस्तराम जी फी समम में तो यही आता है कि 
हैं हैं महाराज का वह रोना चौंसठो पैसे दुरुस्त है। काँभेस ने बड़ी 
जबदं॑त्त गलती की जो वह हैं हें महाराज को नमक तेल नहीं है 
पाई और थे बिना नमक तेल के स्वर्ग सिधार गये। आप जो इन 
हूँ हैँ महाराज को सदेह विशाल तोंद वाला देख रहे हैं, तो बह दी 
उनकी छायामात्र है, वरना उनके प्राण पंखेरू तो हवायरे नमक 
तेल्ल, हायरे नमक तेल” रढते हुये कमी ही उड़ गये थे। और सच 
भी है ब्रिता नमक और मिट्टी के तेल के कोई जी भी सकता है या 
यही बेशर्म बल कर ज्ञीं पाते ! अजी राम भजिये काँम्रेस ने 
हैदराबाव' जैसी विशाल रियासतों को भेड़ी बना दिया उच्छुद्धशा 
नराविपों की कल लता चुटकी बजाती ही! काफूर कर वी, स्वतंत्र 
कहे जाने थाले छोटे छोटे राज्यों की पिसती कराहती हुई जनता 
को उद्धार किया, भार बार पहने थाले दुर्शिज्ञों से ग़रीय वेश साइयों 
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के प्राण बचाये, जैसे भी बना वैसे लोगों को अन्न व वस्त्र पहुँचाया 
सम्पूर्ण संसार की स्थिति गत महायुद्ध के कारण डांबाडोल होते हुए 
भी देश की नैया को येन केन प्रकारेण खे कर पार लगाया तो 
इसमें कांग्रेस ने कौन सा कमालकर दिखाया। लाखों शरणार्थियों 
की, विस्थापितों की समस्या उसने हल फरदी तो इसमें उसने कौन 
सा तीर मार दिया ! मस्तराम जी तो काँग्रेस फी सराहना तब करते 
जब हैं हैं महाराज का घर मिट्टी के तेत्न और नमक से भर देती। हैं 
हैं महाराजकों “तेल-वमक” न मिल पाया तो यह सब बेकार । 
अजी “नमक-तेल” मिल जाता चाहे देश रसातल या भाड़-चूल्हे में 
चला जाता। 


हैं हें महाराज को कोई भक्ते ही कुछ कद्दे परन्तु मस्तराम जी 
जनकी पीठ ठोके बिना नहीं रह सकते। शाबाश बचेले ! कितनी दूर 
की कौड़ी लाया है! 'तमक-तेल” वाला ऐसा आकास्य तके है कि जिस 
के आगे बड़े बढ़े ता्किक दांतों तले उंगली दबाते हैं। 'नमक-तेल! 
सर पर लाद कर हे हैं महाराज जो चुनाव समर में कूद पड़े हैं, 
इससे मस्तराम जी को हैं हैँ महाराज की विजय में किंचिन्मात्र भी 
सम्देद नहीं जान पड़ता । आज का 'बोटर भूखे नहीं है। वह खूब 
सममता दे कि 'नमक-वेक्ष' की समस्या सर्बोपरि है। तेल जलासे 
भर को मिल जाय, और नमक पराचन-शक्ति के लिये चूश में डालमे 
को मिल्ष जाय, जिससे पाप-पुण्य, सच भूठ इत्यादि सरक्षता पूर्वक 
पच जाय तो सममिये देश का इसी से कल्याण है । आज के 
सागरिक को 'नोन-तेल' मिलता रहे, चाहे देश जहन्तुम में जाय ! 
कश्मीर का मसला तय हो या ने हो, पाकिस्तान भत्ते ही आक्रमण 
के लिये मुंद बायेखड़ा हो, परन्तु इसकी कोई परवाह नहीं। 
तमक तेल समय से मिलता रहे, तो सममिये सब कुछ मित्र । 

सम्पादक जी ! मस्तरामजी को आशा नहीं, पूरं विश्वास सी 


( ४३ ) 


है कि इस बार हें हैं महाराज चुनाव में पूर्ण विजयी होंगे। पे “नमक- 
तेल” ही पर चुनाव लड़ रहे है. तो फिर उनके विजयी होने में संदेह 
की गुँजायश भो तो नहीं है । मस्तराम जी हैं हैं महाराज को विश्वास 
दिलाते हैं कि वे मेदान छोड़कर भागें नहीं, अन्त तक डंटे रहें। 
मस्तराम जो का “चोट” उनके ज़िये, सुरक्षित है, चाहे यही अकेला 
'बोट' उनके लिये क्‍यों न हो | जमानत तो हैं हें महाराज की जब्त 
होगी ही, परन्तु उसके लिये भी मस्तराम जी कोई परवाह नहीं करते | 

जनता को वे 'नमक-तेल” तो दिल्लवावेंगे ही, साथ ही उनमें 
कुछ और भी विशेष गुण हैं उसके प्रचाराध उन्हों ने '्पंढित जी! 
शीर्षक एक कविता भी भेजी है। कपया उसे आप प्रकाशित करें:- 


मैं तीन काल का ज्ञाता हूँ । 
मैं पंडित जी कहलाता हूँ। 
6 
भूठों को मार भगाता हूँ। 
प्रेतों से जान छुड़ाता हूँ, 
मैं खौर त्रिपुड लगाता हूँ, 
मैं ही चुद बंधबाता हूँ, 
मैं दूध-पूत-धन-दाता हूँ । 
मैं पंडित जी कहलाता हैं । 
र्‌ 


अद-दशा ठीक कर देता हूँ, 

जषण ही में दर लेता हूँ, 
में. खिस पर कर धर देता हूँ, 
उसके धर धन भर देता हूँ। 
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ले दान, मोक्ष दिलवाता हूँ । 
मैं पंडित जी कहलाता हूँ । 
74 

जब कुछ सुद्री में पाता हूँ, 

तो 'नाड़ी' मुदित मिलाता हूँ, 

कन्या का भाग्य-विधाता हूं, 

मैं ही तो व्याह श्चाता हूँ, 
ले जन्म कुन्डली जाता हूँ। 
मैं पंडित जी कहलाता हूँ। 


४ 
यदि पडा भक्त है रोने में, 
तो मिलो मिठाई दोने में, 
बह 'जंच्र' लपेटा सोने में, 
सुख पाता हूँ उस रोने में, 
ज्योतिष के दांव दिखाताहूँ। 
मैं पंडित जी कहलाता हूं। 


४ 
यदि द्रव्य नहीं में पाता हैँ, 
तो ऋंगड़े अमित लगाता हूँ, 
सुन पुत्र जन्म में जाता हूं, 
कह 'मूले-मूल' डउरपाता हूँ, 

मैं यों ही टके कमाता हूं। 

मैं पंडित जी कहलाता हूं। 


( ४४५ ) 


६ 
यदि कोई पंचक में भरता, 
तो बन्दा मौजें है करता, 
बह कौन न जो मुभसे डरता, 
हूँ शिष्य जनों के हुख हरता, 
मैं रे कार में लाता हूं। 
मैं पंडित जी कहलाता हूं। 
छ 


हैं मेरे वश में काल्-दूत, 
में कैसे छू सकता अछूत, 
मैं ही हूँ भारव फा सपूत, 
है देव-शक्ति मुंक में अकूत, 
कर चशीकरण दिखलाता हूँ। 
मैं पंडित जी कहलाता हूँ। 


प्र 
जब कभी पकड़ में आता हूं, 
" कह जो हैं सो” बच जाता हूं, 
सुन आर्य! नाम घबराता हूँ, 
सव-सागर पार कराता हूँ, 
मैं धयर्म-धर्म! चिल्लाता हूँ, 
मैं पंडित जी कहलाता हूं। 


( ४६ 3) 


ध 
जब पूर्ण दक्षिणा पाता हूँ, 
तो फूला नहीं समाता हूँ, 
पी भंग रंग दिखलाता हूँ, 
में 'कजरी' बांच सुनाता हूँ, 
नित वेद पुराण बनाता हूँ । 
मैं पंडित जी कहलाता हूँ। 


आरुछा बिदा, फिए कमी मुठभेड़ होगी । 


आपका वही-- 
भूला भदहका, 
शुभराहु गली, 


१ दिसम्बर सभ १६४४३ पथ-अष्ठ नगर | 


| छूट 


सातवाँ चिट्टा 
अरे ओ सम्पादक जी महाराज ! 


भैया तिकड़म बहादुर के नाम से आप परिचित ही होंगे। 
यदि वास्तव में भारत माता का कोई सपूत है तो वह भैया तिकड़म 
बहादुर ही हैं । जब से भारत का यह सपृत चुनाव-युद्ध में कूद 
पड़ा है, तब से बड़ों -बड़ों की धोती ढीज़ी हुई जा रही हैं। और 
भैया तिकड़्म बहादुर का जो हाल हो रहा है वह देखते ही बनता 
है। जली कौड़ी सी आप की आँखें पावाल लोक से केवल दो 
कांगुल के फ़ासिले पर रह गई हैं, और भी बेचारी मोटे मोटे शीशों 
वाली ऐनक से बुरी तरह से आच्छादित रहती हैं। सत्य मातिये 
सम्पादक जी ! पन शीशों पर दो-दो बालिश्त गद चढ़ गई है, 
परन्तु भैंथा सिकदम बहादुर को इतना भी अवसर नहीं मिलता 
कि बेचारे शीशीं को ज़ण साफ़ तो कर लें। उनकी इस ढलती 
अवस्था को देख कर मस्तराम जी को बड़ा तरस आता है। 

धन्य है भारत माता, जिसने भेया तिकडम बहादुर के 
सहश्य सपूत को जन्म दिया। मस्तराम जी तो इस खपूत पर ऐसे 
जी जान से फिदा हैं कि पावें ती इस सपूतत की छम्बी नाक ही 
दिन-रात स्रहल्लाया करें। अ्रव से ठीक पाँच वर्ष पहले तक इस 
सपूत ने जन्‍म भूमि की जैसी सेवा की है, उसके स्मरण मात्र ही 
से प्रत्येक भारतीय का हृदय गदूगदू' हो उठता है। गोरी मेंस को 
प्रसन्‍न करने के लिये इस सपूत ने जो जो कल्लाबाजियाँ कगाई 
हैं, थे बारतव में स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य हैं। गोरी मेम के 
'दामी” छुत्ते का मुँह जिस अदा से भेया तिकद़म बहादुर नें 
सहलाया है अपने चचा जाम का भी मुंह त॑ 
सदृज्ञाया होगा । जिस समय गोरी सेप्त अपने कुत्ते को सीटी बजा ' 


( #ेम ) 


कर बुलाती थी तो सत्य मानिये, भैया तिकड़म बहादुर 'टामी! से 
भी पहले पहुँच जाते थे । उस समय कुत्ता कम दुम हिल्लाता था 
ओर भैया तिकड़म बहादुर उससे कही अधिक दुम हिल्ाते तथा 
गोरी मेम के चरण चाटने लगते। क्या इससे भी अधिक कोई 
मातृ-भूमि की सेबा कर सकता है ? मस्तराम जी को बह दिन 
अच्छी तरह थाद है, जिस दिन भेया तिकइम बहादुर को 
'रायवहादुर! की पवित्र उपाधि मिली थी। इस उपाधि-प्राप्लि के 
लिये भैया तिकड़म बहादुर ने एड़ी-चोटी का पसीना एक कर 
दिया था। पटवारी से लगाकर 'वायसराय'! तक सभी छोटे बड़े 
देवताओं का अत्यन्त श्रद्धापूषेक भेया तिकड़म वह्दादुर ने पूजन 
किया था। 'वायसरात्र' का विशाल भवन ही मैया तिकड़म बहादुर 
ऋ लिये चारो धामों का केन्द्र बन गया था। चाठुकारिता के मंत्र 
से 'मेम भगवतीः का जिस भक्ति से आशाधन भैया दिकड़म 
बहादुर ने किया है, उसको देख कर बड़े-बढ़े भक्त बिलबिला कर 
दांतों तले उज्ञली दबाते थे | बार बार की पूजा अर्चना तथा स्तुति 
से जब 'भगवान वायसराय' प्रसन्‍न हुये तब कहीं भैया तिकड़म 
बहादुर को 'रायवहादुरी”/ की पदवी वरदाम-स्वरूप प्राप्त दो 
सकी थी। न्‍ 


हाँ, तो जिस दिन भैया तिकड़म बहादुर को यह बरदान मित्ा 
था, उस दिल का दृश्य देखने ग्रोग्य था। गरीब किसान की गाद़ी 
कमाई इस सपृत ने जिस प्रकार पानी की तरह बहाया है, उसके 
आगे शिव, देधीच तथा कर्य की दानशीलता भी एकद्स मात 
है। परियों का दृत्य, रंगीन बोतलों की जगमगाहट ? 'गौराक़ 
महाप्रभुओं? का स्वति-वाचन तथा स््र्ण-जित-जटित बहुमूल्य 
बस्त्रों का वितरण देख कर मस्तराम जी का तो हांटे फेल होते- 
दोते बच गया। #ज़ी इन्र-पूरित बायु-मंदल की सुगन्धि से मैया 
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तिकड़म बहादुर ने उस स्थान को दूसरा ही स्वर्ग बना दिया था। 
मजाल नहीं कि काला आदमी उधर से कहीं फटक भी सके जरा 
कहीं अगल-बगल में उसकी परछाही पड़ सके । 


इतने पर भी यदि कोई भैया तिकड़म बद्दादुर की देश-भततिः 
अथवा देश-सेवा पर किसी प्रकार का सन्देह करे, तो मस्तराम जी 
तो उसके लिये यही कहेंगे कि बह अपने दिमाग़ का किसी अच्छे 
डाक्टर से “अ(परेशन” करवा ले। उन दिनों भैया तिकड़म बहादुर 
यदि किसी खद्दर धारी को देख लेते थे तो आपे से बाहर दो कर 
उस पर ऐसा टूट पढ़ते कि मानो कोई मैंसा गर्मी खा गया हो और 
बह नकेल तोड़ कर भाग खड़ा हुआ हो । तिरंगे मंडे को देखते ही 
मैया तिकड़म बहादुर का सवा ग्यारह छुटाक खून फौरन सर जाता 
था। इतना ही नहीं, इस सपूतत ने कई बार तिर॑गे को रौंदा, 
जल्लाया तथा अपमानित भी किया । अतः भारत माता यदि आज 
अपने इस सपूत पर गये करती हैं तो मस्तराम जी की राय में बह 
सोलही आने उचित है। 


तो क्या आप समभते हैं कि अब भैया तिकदस बहादुर में 
देश-भक्ति की छुछ कमी है ! जी नहीं | हर्गिज नहीं, मुतलक़ नहीं, 
कदापि नहीं | गंत पांच वर्ष के अन्दर मैथा तिकड़म बहादुर ने 
जमता-जनार्दत की जैसी सेवा की है, वैसी किसी भी भाई के 
लाल ने नहीं की खदर के सिव्रा भैया तिकड़म बहादुर ने जाना 
ही नहीं कि अन्य वस्ध फैसा होता है । बेचारे का खबर पहनते 
पहनते शरीर तक छिल्ल गया, पंरन्‍्त धन्य हे यहें सपूत देश भक्त 
जिसने पाँच वर्ष तक विदेशी कपड़े पहनने की तो कौन कहे, 
उसने छुआ तक नहीं-देखा वंक नहीं। आज से कुछ ही विन 
पहले तैंक गछा फराइ-फाइ कर कॉमेस शासमे के सुभवन्ध की 
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भूरि भूरि प्रशंसा इस सपूत ने फी तथा जनता का सेबक तथा 
नेता बनकर उसका पथ प्रदर्शन करने का ढोंग भी वह करता रह। 
तो क्‍या इसमें उसने कमर देश-भक्ति दिखलाई है ? हां, ठट्टी फी 
आड़ में कल तक शिकार करता रहा तथा ज्गे द्वाथ भ्रष्टाचार 
अथवा घोर वाजारी से जेबखर्च के लिये खद्दर के आचरण में यदि 
थोड़ा सा धन पीठ भी लिया तो इसमें कौगसी गऊ इस देश के 
सपूत ने मार डाली ! 


अजी काँग्रेस ने भी तो भैया तिकड़मबहादुर के साथ बड़ा 
विश्वास घात किया जो इस सपूत को 'अलक्षण” लड़ने का टिक्कट 
ही नहीं दिया। यदि भैया तिकड़ग बहादुर फो भी थोड़े से दांव 
पेंच या पैंतरे दिखाने का मौका कांमेस दे देसी तो क्या इससे 
उसका हुका थोड़े दी बन्द हो जाता ! अतः काँग्रेस को लात मार 
कर आज यदि भैया तिकड़म बहादुर कम्रेस से बाहर मिकत्ष गये 
हैं, तो इसमें इस सपूत ने क्या गलती की  मस्तराम जी तो मैया 
तिफड़स बहादुर की इस दूरवर्शिता पर ऐसा रीक गये हैं कि पा्मे 
तो भैया तिकड़म बहादुर के सर पर पांच कौड़ियां एकसौ एक 
बार जतार-पुतार कर किसी 'अक्क्षण” के फकीर को दे 
दें, जिससे मेया तिकड़स बहादुर के दिमाग शरीफ फो किसी 
फम्रपणव की नजर तो ने लगने पाये | 


अभी भेया तिकड़म बहादुर घोर कॉमेसी थे। उसके शासत- 
काल सें उन्हें किसी तरफ से भी कोई खराबी नहीं दिखलाई देती 
थी और कुछ ही घंटो में कांमेस ऐसी पतित हो गई कि उससें 
एक मिनट भी रखना मैया तिकडस बहादुर के लिये महा पाप है, 
तो इसमें ऋाश्चय की कौन स्री घात है ? कहा भी है कि घर में 
चिदग जज्ञा कर तब मस्जिद में जल्ाधा ज्ञाता है, अतः भैया 
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तकड मे बहादुर को ही जब विधान सभा के द्रवाज़े पर सिज़दा 
करने का मौका नहीं मिल रहा है तो क्‍या वे ऐसी कॉम्रेस को 
लेकर भाड़ में मोंकें ! क्या कांग्रेस ही भेया तिकड़म बहादुर को 
खड़ा करेगी, तभी खड़े होंगे ! अजी राम भजिये। यदि भैया 
तिकड़म बहादुर की टांगों में तथा उन्तके घुटनों में बल है तो वे 
स्वयं भी 'सिगनक्ष? की तरह सीधे खड़े हो सकते हैं। 


सम्पादक जी ! भैया तिकडम बहादुर 'बोटों' के लिये बुरी 
वरह से रो रहें हैं। रोते रोते उनका भुँद एक बालिश्व तक फैल 
जाता है। किसी प्रकार से भैया तिकद्म बहादुर की लाज बचाइये, 
यदि भैया तिकड़म बहादुर इस 'अलक्षण! में न जीते तो रो-रो कर 
खारा देश बहा देंगे, यह सममे रहियेगा । अतः अच्छाई इसी में 
है कि आज ही से आप इस सपूत की योग्यता की डुग्गी पीटना 
शुरू कर दें, जिससे इन हज़रत को इतने अधिक “बोट” मिलें 
जो वे जीवन-पयन्त न भूले | 


क्या कहा ? भैया तिकड़म बहादुर का भाषण सुनते की आप 
की प्रबल इच्छा है। तो कोई ह॒र्ज नहीं। लड़ते समय दो विज्ञियों 
की सौखियाहट सुन लीजिये। जिस प्रकार बिल्तियां खौखिया- 
खौखिया कर अतिद्वन्दी पर भाक्रमण करती हैं, फुसकारती हैं, 
पंजे मारती हैं तथा अन्त में खम्भे नोचने लगती है, ठीक बही 


आनन्द मैया तिकड़म बहादर के चुनाव-भाषण में है। 
शेष सघ मौज ही मौज है । ध् 
आप का वही- 
फपठ-किशोर, 
छत्न-छन्द रोड, 


१४ दिसम्बर १६५१ हैं । विश्वासधात धगर | 


आठवाँ चिट्टा 
ओ सम्पादक जी महाराज ! 
जय ओऔघड़ बाबा की ! 


जैया | टिकट मिल्‍यो नहीं, बिकट समस्या कीन । 
निकट रहे जे तौन हू, 'साटीफिकट' न दीन ॥ 
स्राटीफिकट”' न दीन, हाथ! अब कस के होई। 
किहि के आगे मूड़े, कहौ अब धरि के रोई .॥ 
ऋॉमेस दिहिसि लिकारि, हाथरे ! देया-दैया !! 
है गे फजिहति पूरि, सान ख्रब मिंट गे भैथा ! 


मस्तराम जी को काँम्रेस पर रह रह कर आज ऐसा क्रोध 
आरहा है कि कुछ पूछिये मत । आखिर काँग्रेस के दिमारा को हो 
क्या गया है, जो उसने भैया केंचुलबदल को विधान सभा के लिये 
टिकट ही नहीं दिया । मस्तराम जी ने तो उसकी सिफ्रारिश संसद 
के लिये की थी, परन्तु संसद की कौन कहे, विधान सभा से भी 
उनका नाम एकदम खारिज्ञ कर दिया गया है। यह तो कांग्रेस 
की सरासर धांधली ही है। काँपेस का अब यह दावा है कि वह 
यथा सम्भव देश के योग्यतम व्यक्षियों को ही टिफट' देसी, तो 
भला बतलाइये मैया केंचुकबदल से बढ़कर योग्य व्यक्ति देश भें 
कौन होगा। मस्तराम जी तो पर्ण कुड्मधुम की चोढ़ पर कह 
सकते हैं कि भारत बेचारे की क्या गणना, भैसा फेंचुलबदल के 
समान योग्य व्यक्ति संसार भर में सी नहीं मिलेगा । स्टालिन, 
दमन तथा चर्चिक्न जैसे कोटि क्रोदि व्यक्तियों को मस्तशाम जी 
भया केंचुलवद्ल के ऊपर जबरदस्ती न्यौ्ावर कर देसे को तैयार 
हैं। राजनीति के तो भैया केंचुलबदल एक मकाणड पंडित, हैं. ही, 
साथ ही जाने क्रितती संस्थाओं के अलुभव भी उन्हें प्राप्स हैं। 
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मस्तराम जी को भय है कि कहीं मैया केंचुलबदल को किसी 
की दृष्टि ल लग जाथ, अतः थोड़ा सा काला डोरा गले में बाँधने 
के लिये तथा साढ़े तीन छटाक कोयले का बुरादा मस्तक पर टीका 
लगाने के लिये भेजने की व्यवस्था कर रहे है। 


हे हां ! तो भैया केचुलबदल पाचसों घाटों का पानी पी चुके 

| 'इस पाल की ऐसी तैसी, उस पात्च की जय'-- यही भैया 
केंचुलबदल का मूल-मंत्र है। भैया केंचुलबदल्ल की सर्व श्रेष्ट 
योग्यता यह है कि आप जिस पत्तल में खाते हैं, उसी में छेष भी 
करते हैं। जहां जेसा अवसर देखते हैं, बहां पैसा ही रूप बना 
लेते हैं। ब्रिटिश राज्य में भैया केंचुलबदल अपने को किसी 
साहब बहादुर के गा 7र से घट कर न समझते थे। चस समय 
कोट पाइन्ट तथा टाई में यदि कहीं किसी बैल के सामने से निकल 
जाते तो कदाचित बेल यही समझता कि यह अपना ही कोई 
भाई है जो खूँट तुड़ा कर अभी अभी आया दे तथा जिसके गले में 
टूटी हुई रुसी अभी भी क्षटक रही है। साथ ही ऐसा भड़क छठता 
कि मानों साज्षात्‌ शनिदेव सामने आ गये हों । भैया केचुलबदल 
के लोमबिदीत आनन तथा उनकी 'ग्रिटिश-पिटिर ने जाने कितनों 
को भय में डाल दिया कोई कहता कि पीपल पर से उत्तर कर आया 
है, कोई कद्दता जी नहीं, 'भुदंफोड्धा' है, जमीन फोड़ कर अभी २ 
निकला है। धन्य है मैया कंचुलबदल्ल फी सहनशीजता को, जिन्‍्हों 
से इन बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तभी तो “सर' की 
उपाधि भैया केंचुलवदल ते सर कर पाई थी | 


ऐसे 'महायोग्य” व्यक्ति को भी कांग्रेस न पहचाल पाई, 
इसका प्रस्तराम जी को बढ़ा दुख है। गांधी की आंधी में गैया 
फेंचुवाबदूत इतनी जोर से उड़े कि क्‍या कोई छोटे से छोटा ठुश 
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भी उस प्रकार उड़ पायेगा | जड़ते ही चले गये । पता ही न चल्ला 
कि कहाँ बिलीन हो गये । बहुत खोजने पर भैया केंचुलबदल मिले 
भी तो-सत्यमानिये सम्पादक जी ! उनका पहचानना दी असम्भव 
हो गया | उनको पहचानने के लिये जाने कहाँ-कहाँ के विशेषज्ञ 
बुलाये गये, तब कहीं बड़ी कठिनता से त्रे पहचाने जा सके | 

हाँ, तो अब सफेद टोपी मैया केंचलबदल के सर पर से 
उत्तरती ही न थी। ऐसा मालूम दोता कि मानों सर पर बह कीशों 
से जड़ सी दी गई है। परन्तु हाय रे कांमेस ! उस ने फिर भी 
मैया केंचुलबदल को धोखा दिया। उसने नैया केंचुलबदल के 
त्याग तथा देश सेवा को एकदस भुला दिया। कांमेस भैया 
केंचुलबद्ल को यदि राष्ट्रपति नहीं तो कम से कम किसी सूबे का 
गबनेर तो बना ही सकती थी। खद्दर की आड़ में थोड़ा सा अष्दा- 
चार ही तो मैया केंचुलबदल ने किया था, उसको भी कामेस 
सरकार जब बर्दाश्त न कर सकी तो फिर भैया केंचुलबदल कांग्रेस 
से और कौन सी आशा करें ! यह तो न हुवा कि कांमेश् मैया 
केंचुलबदल को 'साँड” बना कर छोड़ देती, जिससे गैया केंचुल- 
भदत स्वच्छम्द्ता पर्वंक इधर उधर हरे-हरे खेत चरा करते तथा 
पा फरते । उसे अनुशासन की कार्य-वाही | बाहरे कांग्रेस 

चार ! 


आखिर सफ़ेद टोपी दही में क्या लाल जड़े हैं, जो मैया केंचुल 
बदल उसी में चपते रहें । ज्ञात टोपी फ्या बुरी ! जब से यैया केंचुल 
बदल से अपने सर पर लाल टोपी रखी है, तब से वे ऐसे मालूम, 
होते हैं. कि मा्ों साज्षाव देवता दी हीं। मुंह में सोना ही डाले है। 
सत्य मानिग्रे सम्पादक जी ! कांम्रेस के दुर्गुणों से मैचा केंचुलनदत् 
अब इतना दुखी रहते हैं कि मस्तराम जी को भय है कि फही किसी 
दिन भैया कचुलबदल आत्म-दत्या न कर लें जो मस्तराभ जी भी 
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किसी तरफ के न रहें। आत्म हत्या किस तरह से करें कदाचित 
मैया केंचुलबदल ने अभी तक यह नहीं तय कर पाया है। कुबां में 
डूब मरें, गले में फांसी लगा लें, शूट कर लें या छुटाँक भर अफीम 
ही खा कर सो रहें -- यह अभी वे कुछ निश्चय नहीं कर पाये हैं, 
नहीं तो भैया केंचुलबदल कभी ही चोला आड़ कर गये हीते। देश 
के सुधारने का ठेका मैया केचुलबदल ने इस प्रकार ले रखा है कि 
अपने साथ ही देश का भी कल्याण करके ही वे दम लेंगे। मस्तराम 
भैया केंचुल बदल के लिये बहुत चिन्तित रहते हैं। सत्य मानिये रात 
रात सोना हराम हो रहा है । हाय रे ! यदि भैया फेंचुल बदल के 
कुछ हो गया, तब तो देश किसी भी तरफ का ने रहेगा । ऐसे 
सपत-क्ष को खोकर कोई भी देश जीवित दी कैसे रह सकता है ? 


क्या कहा ९ भैया कचुल बदल के शीश पर आज कल्न काज्ी 
टोपी शोभायमान हो रही है! तो इसमें क्या द॒ज है! अन्त भत्ता तो 
सब भत्ता । अन्त में काली टोपी ही तो गुल खिलायेगी फिर एक 
ही बाना कोई जीवन पर्यन्त बनाये रहे, इससे बढ़कर किसी की और 
मूर्खता भी क्या दो सकती है ! इसी बात पर शरीक कर मस्तराम जी 
मैया कंचुल बदल को कक पिया के ताऊ की उपाधि से विभूषितत 
करने का बिचार कर रहे हैं। साथ दी पांच कौड़ियां भी इनाम में 
देने का प्रवन्ध कर रहे हैं। 


सम्पादक जी ! भेया केचुक्ष बदल की थोस्यता में अब भी 
किसी को छुछ संदेह दो सकता है ! मैया केंचुल् धदल फो काम्रेस 
ने टिकट नहीं दिया। इससे उसने भयंकर भूत को था नहीं | फाढ़ी 
टोपी देकर ही अब्र मैया केंचुल बदत़ लिर्वाचन-सुद्ध में फट पढ़े हैं। 
अतः मस्तराम जी सी मतदाताओं से शिक्रारिश करते हैं कि वे मैया 
फचुलबदुल् का पतला खूब कसकर पकड़े रहें। मेया कु गदक 
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उलले कूदेंगे बहुत; बहुत संभव है एक आध को 'हुड़ेसने भी दौड़ें। 
परन्तु सावधान रहियेगा, गैया कंचुल बदल की नकेल कहीं न छोड़ 
दीजियेगा नहीं तो देश नष्ट ही हो जायगा । 


निर्वाचन का रंग दूँग देखकर गैया कंचुलबदल दुम उठा कर 
भागेंगे भी अवश्य | उस समय बे प्रायः अन्धे ही हो जायँंग; इधर 
उधर वे कुछ देखेंगे भी नहीं जिधरकों मंह उठायेंगे, उधर ही चौकड़ी 
भर कर निकलने का प्रयत्न करेंगे । आप ल्ञाख चुमफारेंगे, हरे -हरे 
नर्म चारे का भी आप चाहे जितना प्रवन्ध करेंगे, परन्सु आप 
मैया केंचुलबदल को उस समय हर्शिज-हर्गिज काबू में नहीं ला 
पायेंगे । सामने जो चपेट मेंआ जायगा, उसकी फिर स्वेस्यित नहीं 
है। चेतावनी दे देना मस्तराम जी का कर्तव्य है, आगे आप जानें 
और आप का काम जाने | 


क्या वास्तव में आप भैया केंचलवदल से मिलना चाहते हैं ? 
तो पहले किसी बहुत बड़े पंडित से शुभ मुहूर्त निकलबा रखिये। 
साथ ही यह भी सूचित करने की कृपा करें कि कौनसी 
देकर वे आप से मिले । भैया केंचलबदल्त के यहाँ सब प्रकार की 
टोपियां बड़ी सावधानी से रखी रहती हैं । 


एक बात और ! भौया केंचुलबदल के खिलाफ़ बहुत बढ़ा 
पेगैंडा” दो रहा है। यह बहुत बुरी बात है। कांमेस के बल पर 
आज 'दोढ़ि-मंगरे! भी यह कह रहे है. 
१ 
आये हो का जानि के, मैया | माँग बोंट। 
यादि करी उद्द दिनन की, देति रहौं' जब चीट ॥ 
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देति रहो जब चोट, नित्त बेदखल करावो। 
फरी न सुथी बात, खेत तौंखड़े चरावौ॥ 
मस्तराम कह घुड़कि, न दौरो अब मुँह बाये। 
झब का दद होति, भगत बगुला बनि आये॥ 


२ 
आये हो सहिबो ! कहां के के भारी ठाठ । 
अवबहूँ ददुवा ! पढ़्ब का, सोरह दूनी आठ ॥ 
सोरद दूनी आठ, बहुत दिन तक पद़्वायेहु । 
बलिका बकरा जानि, सदें बलिदान चढ़ायेहु ॥ 
भस्तराम कह घुड़कि, न बहकब हम बहकाये। 
जाव भल्िकक घुमि; जौन पायन दौ आये ॥ 


7 
आये हो केसे कही दददू ! हमरे ढाए । 
बढ़े भाग्य दरसन दिदेड, बड़के लम्बरदार ॥ 
बढ़के लम्बरदार, कहों अब रोबति घूमौ । 
कहाँ गई वह सामन, पायेँ "होंढे के चूमी ॥ 
भस्तराम कह घुड़कि, होतिका अब दिढ्याये। 
इम काँम्रेस के साथ, हियां हौ कस तुम आये॥ 


छ न 

आये दो मलिक़ौ ! कटद्दां, जपी फौन' यू मंत्र । 
का ददुवा ) पागल अयेड, रदौ स्ववंत्र-स्वतंत्र ॥ 
रटौ स्व॒तंतर-स्तंत्र, कद्दां घूमौ धुंधुवावति । 
परिंगा चक्कर कौन, फौन दे थौं भरमावति ॥ 
भस्तरास कह घुड़कि, न. सानति हो समझाये । 
कांग्रेस जाई जीति, अकारय ही तुम अआाये | 
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रे 


आये हौ ठकुरो ! कहां, देखो आपन फाम | 
बोद कहद्दां तुमका भत्ना ! लेउ राम का साम ॥ 
लेड ग़म का नाम, न धूमौ धम धग के के । 
पहिले मुसरी मारि, चले हौ गोबर ले के ॥ 
मस्तराम कद्द घुदृकि; न दोई कुछ रिरियाये। 
बेठी चुप्पी साथि; बथा हौदौरति आये।॥ 


६ 


मैया | गिरगिठ की तना, बदलेड बहुते रंग । 
बहुत बुरा बचुवा किह्ेड, परेड कांम्रेस-फंग ॥ 
परेड कांग्रेस-फंग, तंग हुई जाई हुलिया । 
ढंग किह्यो यू कौन, भूलि जाई घर कुलिया ॥ 
मस्तराम कह घुडुकि, करो का ढैया- मैया ॥ 
परी मूढ़ पर आइन अब बचि पेहौ भैया ॥ 


हि 


भैया ! रोकेन बहुत कुछ, खड़े न होड़ स्वतन्त्र | 
सोचि समुफ्ति सुनुवां | चलो, रटो न एकुड मन्त्र ॥ 
रटौ न एकुइ मंत्र, भुक्ा तुम मानो केसे। 
घनचकर हो गयेड, चढ़ा है फन्धर जैसे | 
मस्तराम कह घुडूकि, स फेंकी पेड़ा-लैया । 
है हैं खाऊ धीर, खाइ चक्ति देंहेँ गैया॥ 


प्य 
जैया | तुमका का कही, कौन झान हरिश्तीत । 
की भकुद्ा के छुम कहे, परचा दाखिल कीन ॥ 
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परचा दाखिल कीन, अकारथ खरचा करिहौ। 
हँसि हैं सब ठट्ठाइ, अपनि जो चर्चा करिहौ ॥ 
मस्तराम कद्द घुदुकि, न कोझ है उठयेया । 
समुझ्ति बूकि का तनिक, भिड़ेड कांग्रेस ते मैया ॥ 


हाय रे काँम्रेस | आज़ यदि मैया केंचलबदल को 
टिकट दे दिया होता तो भैया केंचलबदल का इस प्रकार अपमान 
थोड़े ही होता । 


शेष भय * भद्ञ घुटना” के सब आनन्द ही आनन्द है। 


आपका वही-- 
उत्वटफेर खाँ, 
गिरमिट गली, 


२० विसम्वर सन्‌ १६४६ ६० । भतताबपुर जकुशन । 


नवाँ चिट्ठा 
श्री श्री श्री सम्पादक जी भद्दाराज [ 
जय हो श्री धर्मध्वज जी महाराज की । 


माता कि आप एक पत्र के सम्पादक हैं, विद्वान हैं, 
परन्तु धर्म फिसे कहते कहते है, , यह आप हर्गिज्ञ-हर्मिज नहीं जास 
सकते। धर्म की जितली व्यापक परिसाषा श्री धर्मध्वज जी 
महाराज कर सफते हैं, वेसी परिभाषा बढ़े से बड़ा धर्माधिकारी 
भरी नहीं कर सकता। भ्री धर्मध्चज जी भद्दाराज के भतानुसार 
बआास्तविक हिन्दू धर्म वह है, जिसमें, अपने ही भाइयों को-अकछूतों 
को-एकद्स अपना दुश्मन सममे | कुबां, तालाब, तीथस्थान तथा 
मन्दिर इत्यादि को-जनता के स्थानों को -जो अपने ही चचाजाम 
की अपौती समझे, वही पूर्ण धर्मात्मा दै। दीन-हीन अन्त्वजों को 
देख कर जिसकी गुदी का पारा एकद्स ११० डिप्री तक से पहुं 
खाता हो, उसे भी धर्मष्चज जी महाराज पूर्ण विधर्मी समझते ह। 
श्री धर्मध्वज जी भद्दाराज पूर्ण हिन्दू उसको सममभते हैं, जिसमें 
जाट सो पाठ? के अनुसार एक साठ वर्ष का बूढ़ा 'बाहे तो दस 
बिधाह करते; परन्तु विधवा थदि पुनरर्विवाह का नास भी ले ले तो 
बह एकदम बहिष्कृत ! बुढ़क बाबा चाहें तो नित्य एक पत्मी छीड़ते 
रहें, परन्तु स्ली यदि कहीं छुड्टौती का नाम ले ले तो बाप रे बाप ! 
पूरा ज्याज्ञासुखी फड़ पढ़ेगा। पति देवता भसे ही वेश्या गामी हों, 
भावारा हों, रत-रात घूमते हो, कौड़ी भी न कमा सकते हों परन्तु 
पत्नी को अधिकार नहीं कि चह घूं भी कर सके । पैर की जूती जो 
वह हरी । भज्ता पैर की जूती के भी जबान होती है ९ 
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इन्हीं सब बातों को देखकर श्री धर्मध्वज जी महाराज चुनाव 
संप्राम में घम से कूद पड़े हैं। भज्ता हिन्दू धर्म खतरे में हो फिर 
भी श्री धर्म-ध्वज' जी महाराज मस्तक पर एक सौ ग्यारह की छाप 
लगाये चुपचाप बेठे रहें, यह कैसे सम्भव हो सकता है । अजी फिर 
कांग्रेस-मंत्रिमंडल बन गया तब तो देश रसावज़ दी चल्मा ज्ञायगा। 
“धर्मनिरपेक्षता! किसे कहते हैं भल्ले ही भी धर्म-ध्वज्ञ जी महाराज 
यह न जानते हों, परन्तु धम की आड़ से उन्हें एक बाण 
23 है। बाण लगेगा तो बाह-वाह, न लगेगा तो बाह-बाह। 
कहा भी है-- 


धबदनाम भी होंगे तो क्या नाम ने होगा !! 


हां, तो आजकल श्री धर्मष्यज जी महाराज इतने जोरों से दिन 
रात “'घमं-धर्म' चिल्लाते हैं कि उनके सामने बेचारा 'काउड-रपीकर' 
भी पनाह माँगता है। “'धर्म-धर्म' चिल्लाते-चिल्लाते श्री धर्मध्यज जी 
महाराज का गला फूटा बांस दो रहा है, फिए भी उनके चीखने प्रें 
कया मजाल कि कौड़ी भर भी कमी आईं हो | गला साफ करने के 
लिये मस्तराम जी थोड़ा सा कुल्जन भेजने की व्यधस्था कर रहे हैं, 
जिससे धर्म का यह ठेकेदार वेचारा उसी गति से दिन दूले रात 
चौगने धर्म धर्म चिल्लाता तो रहे | सम्पादक जी ! सत्य मानिये श्री 
धरमंध्यजजी महाराज धर्म के लिये इतने चिम्तित दते हैं कि आज 
पांच वर्ष से उन्हें एक मिनट के किये नींद नहीं आई है! नींद आये 
भी केसे ! छत्तीस करोड़ मन धर्म का बोक जिसके सर पर हर समथ 
लदा रहता हो वह बेचारा पलक मार ही कैसे सकता है | सत्य 
मानिये, इतते भारी बोक से भ्री घ्मध्वज जी महाराज की गर्दन 
इंडी जा रही है। और कमर ? कमर तो सिलकुल धनुष के 
आफार , फी हो गई है। फिर भी श्री धर्मध्वज जी महाराज अपने 
सर पर इतना भारी बोझ किसी भ्कार बढ़ाये तो हैं ही। मत्तशाम 
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जी को दुख है ती यही कि इतने पर भी कोई माई का लाल 
ऐसा महीं निकला कि जो श्री धर्मध्वज जी महाराज को इस भारी 
बोझ के उठाने में उन्हें कुछ सहायता देता। 


सम्पादक जी! आप ने सम्भवततः तीम ही “हट” सुमे 
होंगे--राजहठ, त्रियाहठ तथा बालहठ। आज से चौथा “हठ! 
भी श्री धर्मध्यज जी महाराज की कृपा से जान लीजिये। वह है-- 
'थ्री धर्मध्वज जी महाराज का हठ ।* श्री धर्मप्वज जी महाराज 
का दहठ है कि यदि कांग्रेस “धर्म निरपेज्षता” की बात छोड़ दे तो 
वे 'अलक्षण” से हट जायेंगे। धर्म निरपेक्षता में क्‍या खराबी है, 
यह उनसे ल पूछिये । उनकी बात सीधे ही भातत लीज़िये, बस, 
“ठ' ही तो है। 'हृठ' हृठ ही है, भैया ! देश-देशान्तर में जाकर 
तथा सब कहीं का भोजन करके भी हिन्दू हिन्दू ही बना रहे, यह 
कैसे हो सकता है ? विदेश में भारत का सेनिक जाथ, भारतमाता 
की रक्ाथे अपने प्राण हथेली पर लिये घूमे, विजय भाप्त करके 
आवे--फिर भी हिन्दू समाज उसे अपने में मिला ले यह अधर्म नहीं 
तो और क्या है। भाता कि अपनी जान को खतरे में हालकर 
कोई सिपाही विजयी होकर स्वदेश को आया है। माना कि 
उसी की पदीलत भारतवासियों पर कोई आँच नहीं आते पाई 
है; लेकिन यह अब हिन्दू फैसे रह गया, जब कि बह दूसरे के हाथ 
का बनाया हुआ भोजन कर आया है। अतः यदि कॉम्रेस कोई 
ऐसा कानून बनाती है, चित हिल हिन्दू ही रहे तो सरासर 
अन्याय तथा अधर्म है कि 


इसी से तो खीमकर श्री धर्मध्चज् जी मद्राराज काम्रेस को 
विरोध करने के किये मैदान सें आा डठे हैं। वह धर्म ही कादे फा 
जिसके मानने वाले प्रति वर्ष घदते दी न रहें। किसी को अछूते 
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कहकर निकाल दिया; किसी को विदेश जाने के अपराध में 
लटका दिया, तो किसी पर किसी मुसलमान का थूक पढ़ जाने 
के कारण धक्के देकर बाहर कर दिया। कोई बहाना मित्र जाय 
कि कान पकड़कर बाहर । और सच पूछिये तो वास्तविक हक." > 
धर्म है भी यही। आज्ञ का हिन्दू धर्म घह व्यापक हिन्पू 
थोड़े ही है, जिससे अपने ही जाति भाइयों की कौन कहे, अन्य 
धर्मावलम्बी भी हज्म हो जाते थे। वह हिन्दू धर्म अब है कहाँ, 
जिसमें चैतन्थ की कौन कहे, पेड़-पत्थर तक परमात्माभय दो 
जाता था। “सिया राममय सथ जग जानी । करूँ प्रशाम जोरि 
युग पानी ।' का उपदेश शायद तुलसीदास जी अपने साथ ही 
लिये चले गये । तभी तो श्री धर्मध्यज जी महाराज हिन्दू धर्म के 
लिये इतना चिन्सित हो रहे हैं । 


बाप रे बाप ! कांग्रेस यदि कोई ऐसा कानून बना देगी, 
जिसमें अपना बिछुड़ा हुआ भाई फिर अपने में मिल सके, था 
कुये में गिरे हुये को फिर ऊपर उठने का अवसर मिल जाय तत्र 
तो बेचारे श्री घर्मध्वज जी महाराज को सीधी ही आत्महत्या 
करती पड़ेगी । 


श्री धर्मध्वज जी मद्दाराज तो पूर्ण हिन्दू उसे समभते हैं. जो 
अपने ही हाथ का बना हुआ भोजन करता हो तथा समुद्र-पार 
जाने की कौन कट्टे, जो उस तरफ दृष्टि भी न ढालता हो। अतः 


ही कोई बात सुनेंगे और न किसी अन्य धर्मावलम्बी को ही इस 
देश में रहने देंगे । हां, यदि उन्हें विदेश जाता ही पढ़े तो एक 
चौवन्दी मिर्जई पहले, घुटतों तक घोती बांने अथवा एक लंगोटी 
ही लगा कर जायें । कुश की चटाई प्रगल में रखें, जिसमें यदि 
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उन्हें बेठना दो तो विधार्मियों से दूर उसी कुश की चटाई पर बैठ 
जांय। जब किसी से बात-चीत करना हो तो अपना मुँह घुमाये 
रहें--पीठ ही उनकी तरफ़ रखें--ताकि अन्य मतों के मानने- 
वालों के बोज़ते समय उनके मुंह मे थूक की कोई छींद उद्कर 
उनके मुँह अथवा शरीर परन पड़ जाय और वे हिन्दू न रह 
जांय | 

एक बात और । जवाहर क्षालष जी अपने ही द्वथ का बनाथा 
हुआ भोजन मी फरें। आख़िर तो आहाण ही हैं। जिस समय 
दमन चर्चित्न तथा स्टालिन जैसे घुरन्धर राजनीतिशों का गहरे 
मसलों पर विचार-पिमर्श हो रहा हो. उस समय जवाहर दाल जी 
बढ़ी सी चुदेया खोले नंग-घड़ंग * भौंरी भर्ता ” बना रंदे हों तथा 
बुलाये जाने पर भी साफ कह दें--* भौरी लगा रहे हैं, खा लेंगे 
तभी आयेंगे। जब तक इतनी थोग्यतायें जवाइर लाक्ष जी में 
नहीं होंगी तब तक श्री धर्मप्चजण जी महाराज जवाहर जाक्ष जी 
का पिंढ भहीं छोड़ सकते। 

श्री धर्मप्वज जी भद्दारजण शोक सभा भें जाकर तथा अधान- 
मंत्री होकर दिखता देंगे कि धर्म क्या है। अगले पॉल वर्ष में 
दस करोड़ भी शिखाधारी आदि आपको मिल्ष जाय तो मस्तराम 
जी का जिम्मा । 

एक बार और बोलो “श्री धर्मध्वज जी महाराज की जय |? 


आपका बढ़ी «- 
गोबर गणेश, 
हे , भोदज्ला खाक़ी खोपड़ी, 
; शाइर पशदापुर । 
१२ जनघरी सच १४४६ ६०. ' अछ ' 


दसवाँ चिट्ठा 


हरे हरे सम्पादक जी भदाराज ! 
जय हो प्रिकालज्ञ महाराज की | 


जी हां | भगवान के भी एक चचा जान पैदा हो गये हैं। 
जो बात स्वय॑ भगवान भी नहीं जानते हैं, वह भैया लाल बुमाणट़ 
से पूछ लीजिये। त्रिकाल के जानने वाले भैया लाल बुफक्नड़ से 
जो प्रश्न चाहिये, कर लीजिये कुछ न कुछ उत्तर भैया लाल घुमकड़ 
अवश्य ही देंगे। यह बात दूसरी है कि भैया लाल बुभकड़ को 
स्वय॑ अपनी श॒ुद्दी की ख़बर न हो परन्तु भविष्य की बात अवश्य 
ही फौरन घतला दंगे। अफ्रीम की पीनक में जब कमी आप 
चौंक पढ़ते हैं तो क्रसम खुदा की पूरा लुक आ जाता है। अभी 
कक भी आप अपनी भविष्य वाणी चीख-चीखकर कर रहे थे। 
आपका दावा है कि कांमेस इस चुनाव में कभी भी नहीं जीत 
सकेगी। इतना दी नहीं भेया लाल बुझकड़ इसके लिग्रे हाथ 
मारकर दो तोले अफ्रीम की बाजी क्षणाने को भी तैयार हैं। 
कग्रिस क्यों नहीं विजयी होगी, इसका एक भात्र कारण भैया 
लाल बुमकड़ की दृष्टि में यही है कि कांग्रेस ने जो 'लशाबन्दीः 
बज चालू की है, उसी की बदौलत उसे 'बोट' नहीं 

। 


सम्पादक जी ! आप मालें या न मानें, परूतु सैया लाल बु- 
कद की यह बात १६२ पाई ठीक है। आखिर कांग्रेस को यह हो 
क्या गया भी भेया जात बुमंकड़ को थोड़ी सी अ्रफीम भी खाने 
को नहीं देती। थोड़ी सी भ्रफीम खाकर यदि भैया लाल बुसपकड़ 
थोड़ी देर के लिए स्वर्ग में घूम आते तो इसमें फ्रॉगरेसियों की गा 
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से जाने क्या खर्च हो जाता था भैया लाल बुमकक्‍्कड फी देह 
सूखकर चिमड़ी होगई है या आनन शरीफ में कौड़ियों के समान दो 
आँखें मात्र #ष्टिगोचर होती हैं तो #समे किसी का क्‍या हज है। 
कभी कभी लड़के भूत समझकर भाग खड़े द्वोते हैं तो इसमें बेचारे 
लालबुभक्कड़ का क्या दोप | 


बतलाइये भला कांगरेस को कोई वोट देही क़रैसे सकता है जब 
बह “नशा-पाली” के ही बन्द कर देने पर तुली हुई है पैसा लाल 
बुभक्कड़ की जेब से खर्च हो रहा है. अपना घर फंककर तमाशा 
भैया लाल बुमककड़ देख रहे हैं अपना सर्वनाश सैया लाल बुण- 
क्कड़ कर रहे हैं तो काम्रेस खांमखोँ क्‍यों टाँग को 'मड़ा रही है । 
उसको क्या पड़ी है जो मैया लाल बुमाकइ का पशु बसमे से रोक 
रही है इसी बात पर तो मैया लालबुभककड़ ने भविष्य चाणी करदी 
हैं कि कांगरेस हर्गिज हर्मिज नहीं जीतेगी ओर जीतेगी भी कैसे ? 
जब भैयालालबुमक्कड़ का ही बोट बैल वाक्े वकस में नहीं पड़ेगा 
तथ भला कांगरेस क्रेसे जीत सकेगी । उनके साथ ही और कोई 
'नशा-पाती' करने बाला भी तो अपना 'घोट' कांगरेस को नहीं 
देगा। मैयालाल बुमक्कड़ का दावा है कि जो पार्टी 'नशा-पानी' 
की व्यवस्था ठीक प्रकार से करेगी, उनका फीमती “बोट' उसकी 
सेवा में अर्प'ण द्ोगा जिसके द्वार पर एक ओर हर-हर महादेव 
कंहकर '“चरस, की चिलमें उड़ रही हों, दूसरी ओर 'मंगभवानी! 
की आराधना हो रही हो उसी को मैया ज्ञाल बुभककड़ अपना 
अमूल्य 'वीट' देंगे । 

बतलाइये तो भक्ञा जिसने मांगा बाबाओं के साथ बैठ फेर 
कसी भी न तो गांजा का ही सेवन किया है और ने कभी चंड्ू का 
ही मजा जिया हो, उसको “वोट! देसा मूखता है या नहीं ! बिना 
नशा का सेक्स किये हुये भी भला ऐसा कोई हो सकता है कि 
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जिसका मस्तिष्क दुरुस्त रहे भला बिना नशा के कोई भी जीवधारी 
अच्छे में अच्छा कानून बना सकता है यदि नशा न हो तो कया बह 
खाक विदेशी राजनी तिक्षों की बात को समझ सकेगा । भेया लाल 
बुमक्कड तो यहां तक कहने को तैयार हैं कि बिना नशा-सेबन 
के मनुष्य मनुष्य ही नहीं रू सकता । वह तो पशु से भी गया 
गुजरा है, अतः उसको 'बोद' देने से देश का बहुत बड़ा अहित 
होते की सम्भवना है ।नशा हींतो एक मात्र ऐसी बस्तु है ज्ञो 
विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा सूक बुक की देने वाली है । हाथ रे ! उसी 
नशा की यह अवद्ेललना ! उसका इतना तिरस्कार ! बाहरी कांगरेस 
सरकार बलिद्ारी है तेरी बुद्धि को ! तू आज तक “नशा-माहाल्यः 
को समझ ही न सकी । फिर भी देश से 'बोट' मांगने का साहस !? 
बिना 'नशा-पानी' के 'बोट” कैसा जी ! 


यदि वास्तव में सैया लाल बुककड़ का 'चोढ' कॉम्रेस को दोना 
है तो बह फौरन से पेश्वर ऐसा कानून घनाने का बचन पे, जिसके 
अनुसार प्रत्येक नागरिक के लिये कम से कमदो तोले अफ़ीम 
खाना अनिवार्य कर दिया जाय। जो किसी भी प्रकार का नशा- 
पानी न करे उसको फौरन फांसी की सजा दी जाय । जो नशा- 
पीकर नशे से चूर होफर--शान्ति संग न कर सके उसको आजन्म 
काराबास का दर्द दिया जाथ। चित्रम के नशें से जिसकी शआंखें 
रक्त बर्ण न हो गई हों तथा जो पूरा थमराज न बन गया हो, 
जिसके कारण बहु-बेटियों की लाज खतरे में न पढ़ गई हो उसको 
एक दम काले पानी की सजा | 


सोचिये तो भारत-भूमि से यदि नशे का ही लोप हो जायेगा , 
इस पवित्र आये भूमि पर चिमटा धारियों को अपने मुँह महाराज 
को जब ज्वालामुखी ही ने बनने दिया जायगा तो देश एफद्म रखा- 
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तल्न पहुँच जायगा या नहीं ? अजी जब सइ पवित्र देश में नशा ही 
न रह जायगा तो क्‍या खाक यहाँ राम राज्य बन सकेगा जब नशा 
हो नहीं तो प्रजातंत्र कैसा ! क्या प्रजातंत्र में यह भी होता है कि 
उसकी प्रजा बिना नशा के न्राहि-त्राहि करके परल्लोक सिधार जाये। 
अत: नशा चिरोधियों को जब 'बोट” दिया जायगा तो देश एक 
दम श्सातल्ष में पहुँच जायगा या नहीं ? बतलाइये भज्ता तब लाक़् 
बुककड़ की क्‍या दशा होगी ९ अतः भैया लाल बुभकड़ यवि' नरे 
पर ही चुनाव लड़ने की बात कहते हैं तो इसमें क्या बुरा कहते हैं 


संप्रादक जी ! मस्तराम जी को विश्वस्त सूत्र से पता लगा है 
कि सभी 'नशेबाजों की एक गुप्त कान्फरेन्स “चरद्ूपुएः में मैया 
लाल बुमक्कड़ के सभापतित्व में हो चुकी है। उन्होंने 'नशेबाज-- 
फ्रस्ट! स्थापित किया है। उन्होंने कॉमेस से पूर्ण मोर्चा लेने का भी 
निश्चय किया है। 'चित्मम-बहादुर! को विधान सभा के लिये तथा 
“मियां अफीम अत्षी” को लोक सभा के लिये खड़ा भी किया है। 
उनका चुनाव चिन्ह 'जलती हुईं चिलम' है मैया लाल घुभाकड़ का 
कहना है कि जब 'जजता हुआ दीपक! धुनाव चिन्ह हो सकता है 
तो 'जल्ती हुईं चिल्म” ने ही क्‍या खता की है जो वह चुलाव- 
चिन्ह न बचे । 

हां तो 'नशेबाज फ्रन्‍्द! पूरा कार्य कर रहा है। पवार के सिस 
सिल्ले में उसफी अनेक सभायें दो चुकी हैं। वह 'नरो! के ताम पर 
ही 'बोदः माँगता है। उसका स्पष्ठ मत है कि यदि 'नशेबाज फटा 
चिज्ञयी हुआ और उसका मंत्रिमंडल बना तो वह संसार के सभी 
भागड़ों से दूर होकर केवल नशा 'प्रचार' में दी अपनी सारी शक्ति 
लगा देगा | कोई मलुष्य यदि बिमा नशा किये हुये छोदी था बढ़ी 
किसी भी कौंसिल या असेल्वली में प्नेश करेगा तो उसी सभा में 
उल्ा वाग दियां जाथगा और माघ्र प्रेस के महीने में एक सौ एक 
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बाल्टी वासी भंग के घड़ों से उसको स्नान करवाया जाथगा | नशे- 
बाज मंत्रिमंडल प्रत्येक नागरिक को नशेबाज बनाकर ही छोड़ेगा । 
उसका बढ़ता हुआ कार्य देखकर मस्तराम जी को पूर्ण विश्वास है 
कि 'नशेबाज फ्रन्‍्ट! पूर्ण विजयी होगा। और कांग्रेस टापती ही रह 
ज्ञायगी । 'नशेबाज-फ्रन्‍्ट' के तारे यह हैं--- 


(१) देश किसका-लशेबाजों का । 

(२) बोट किसको दोगे-सबसे बड़े पियक्रड़ को। 

(३) अपना “'बोद' किसमें डालोगे- जलती हुई चित्मम में । 
(४) देश का नेता कौन-चिलम बहादुर । 

(४५) कानून कौन बनायेगा-अफ़रीस अली । 


सम्पादक जी ! भैया लाल बुमकड़ की भविष्य वाणी में अब 
मस्तरामजी को भी कुछ संदेह नहीं रह गया है। भैया लाव बुमाकड़ 
का कहना है कि उनका एक 'बोट” नशेबाज होने के नाते औरों के 
, एक दज़ार बोटों के धरावर है। इस अलुपातासे भी भला तैया 

लाल युभकड़ के जीतने में कोई शक कर सकता है ९ 
शेष सब बोद ही बोट है। अच्छा बिदा ! 

आपका बही-- 
आधड़ पंथी, उजाढ़ गत्नी, 

१६ अलवरी सव्‌ ६६२२ नंगा मगर । 


ग्यारहवाँ चिट्ठा 
अरर सम्पादक जी गहाराज ! 
जय शुक्राचाय महाराज की 


आज होली है न इसलिये आप घोंच पर्डित का परिचय पाने 
के लिये छट पटा रहे हैं । अच्छा तो सावधान होऋर सुनिये 
परमात्मा फ्रा जरा ग्विज्याड़ तो देखिये सबको तो दो दो आँखें 
दी परन्तु बेचारे घोंचू परिडत को एक ही अखि देकर ८रका दिया। 
बाह भाई, यह अच्छा न्याय है ! परन्तु आपके आशीर्वाद से घोंचू 
परिडत को कोई इसकी परवाह, नहीं है । घोंचू परिष्त की एक ही 
आं खमें इतना दम दे कि बड़े बढ़े दो आंख बालों को रेसा नाथ 
नवचाती है कि देखते ही बनता है लाला गड़बड़प्रसाद' को हीक 
होली के दिन, जबकि चार्से ओर पिचकारियाँ चल्न रही थीं धोंचू 
परिडत ने ऐसा उल्लू बनाया कि बेचारे उस दिन से आज़ तक 
हा हे दिखाई ही न दिये मारे शर्म के बेचारे जाने कहां हषा 

ग़्ये। 


हां तो लाला गड़घइ्प्रसाद कट्टर सनातन धर्मी हैं। शक्कुन 
अपशकुत का लाला गड़बड़प्रसाद को बड़ा ध्यान रहता है। दरवाजे 
से निककने के पहले, जेंले धोंसले से कौवा दोंट बाहर निकाज् कर 
इधर उधर खूब सर घुमा घुमा कर देख लेता है ठीक उसी प्रकार 
लाला गड़बड़ प्रसाद भी छिपे छिपे अंध खुली आँखों से देख 
केते हैं कि बाहर की तरफ कोई अपशकुम तो नहीं है । कहीं जाते 
समय यदि खाली घड़ा, प्रेक् था काना मिल गया तो खूब का घृह 
पी कर बेचारे धर को वापस आ जाते हैं। इस प्रकार कई कई 
द्व तक बेचारों को घर भ्रें ही बेंठे रह जाना पडता है। जब छुछ 
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शकुन मिले तब तो बाहर जायें । 

घौंचू पंडित पड़ोस ही में रहते हैं | कभी तो आप ठेट 
गवारू भाषा बोलते हैं। और कभी ऐसी कि क्‍या मजाल जो शीन 
'काफ' में भी कुछ फर्क पड़ जाय। लाला गड़बढ़ प्रसाद को घोंचू 
पंडित का बड़ा झ्याल रहता है। रास्ते में घोंचू पंडित मिल जांय 
तो फिर देखिये जाला गड़बड़ प्रसाद का हाल ) ऐसा भन्ना उठते हैं 
कि मानों कौवा उनकी नाक ही लेकर उड़ गया हो । एक दिल 
लाला गड्बड़ प्रसाद को एक आवश्यक कार्यवश बाहर जाना था। 
सोचा ऐसा न हो कि घोंचू पंडित ही पहले दर्शन दें। अतः एक दिन 
पहले ही घोचू पंडित को बुल्लाकर कहा “पांडे जी ! यह लो दस रुपये 
न हो तो कल गंगा स्तान ही कर आओ” 


घोंयू परिड्त की आंख फौरन ताड़ गई कि हो न ही काला 
गड़बड्प्रसाद किसी कार्यबश बाहर जाना चाहते हैं। अतः यह मुझे 
यहाँ से हटाने का बहाना मात्र है। वैसे कहां के बड़े दाप्ती हैं लाला 
जी | घोंचू परिष्ठत ने बड़ी प्रसन्नता से रुपये ले लिये और धोती 
मोला ले कर अनेक आशीर्वाद देते हुये लाला गड़बड़ प्रसाद के 
सामने ही घर से चल दिये। 


शत्रि के दो ही बजे लाला गड़वड़ प्रसाद घर से निकल पड़े | 
भय था ऐसा न हो कुछ अपशकु सामने आजाय ! बाहर सीढ़ियों 
पर से उतर ही रहे थे कि उनका पेर सहंसा किसी के ऊपर पड 
गया । भय मिश्रित आवाज़ से चीख पड़े, कौन है रे | यहां सीढ़ियों 
पर पड़ा है । गड़बरड़ा कर घोंचू परिदत उठ खड़े हुये। काची आँव 
बिल्कुल सामने करके बोले, “हम दहन लाला साहब ! आज नाही 
जाय पायेन | हम कहेन काल्डि सब्ेरे जूढ़े जूड़े चले जाने। गर्मी 
ज्यादा ज्ञागि तौ एही तीर लुढ़कि रहेन । भगवान भला करें 
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साला साहब केर | दुखियक दूस रुपया दीहिन गंगा स्तान खातिर। 
बढ़े धर्मात्मा हैं लाला साहब । 


लाला गड़बड़ असाद को इतना क्रोध आया कि पाते तो धोंचू 
परिड्त को कश्चा द्वी चबा जाते। परन्तु करते दी क्या, घोंचू पंढति 
कहते गये, “लाला साहब ! जहां दस रुपिया दिदें दो हुवा पांच 
और है देउ । भगवान तुमार भला फरे । नाहीं तौ काल्दिंत जाब 
मुश्किश है। घर मां तो चून चाउर रखि देई, भगवान तुम्दार 
भला करे” 


क्षाला गड़बड़ प्रसाद का दूसरे दिन जाना तो अनिवार्य ही 
था। सोचा यह बल्ला किसी प्रकार से दूर हो नहीं तो जाने कितने 
दिन तक जाना रुका रहेगा | सरता क्या न करता। लाला गड़बड़ 
प्रसाद को आखिर पांच रुपये देने दी पड़े | 


दूसरे दिन लाक्षा गढ़बड़ प्रसाद धार बजे प्रातः इक्के से रवाना 
ही गये । बस्ती से प्रायः दो कोस सिकल्न जाने पर सूये भगवान के 
दर्शन हुये । लाला गड़बड़ भ्साद बहुत असन्न चित चले जा रहे थे। 
देखा कि झखामने सर पर गठरी ज्ादे धोंचू परि्त खड़े हैं. । ज्ञाला 
जी को देखते ही धोंधू परिषित ने हाथ उठाकर लाला गड़बड़प्रसाद 
को आशीर्वाद दिया | घोले- लाशा साहब | जाय रहे हम गंगा- 
स्नान करे भगवान तुस्दारा भक्ता करें । तुम्हारी बदौलत हम हूँ आज 
जप गंगा जी मां बोर आई, नाहीं तो हमारि ऐस तकदीर कईाँ 

|] 


सत्य मानिये सम्पादक जी ! लाला गढ़वड़ प्रसाद गड़बड़ कर 
इक्के पर से कूद पड़े | इक्के बाला बीच में न था जाता ती काला 
गदबढ़ प्रसाद आज़ घोंचू पणिद्त की भरम्मत किये बिता न छोड़ते 
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ब्ेचारे गड़बड़ प्रसाद के जाने में उस दिन भी गदबढ़ पड़ ही गईं। 


किसी प्रकार से घोंचू पंडित ने लाला गइ्बड़ प्रसाद को मना 
ही किया । पड़ोसी ही ठहरे ! जाला गड़बड़ प्रसाद घोंचू पंडित 
फे साथ एक दिल अपने बाग में पहुँचे । आम हकट्ठे किये गये छोटे 
छोटे आम लाला गड़बड़ असाद ते घोंचू पंडित को दिग्े और बढ़े 
बड़े आमों को उनके घर में देसे को कद्दा | घोंचू पंडित भला ऐसे 
सुअबसर को दाथ से केसे जाने देते । पहुँचे लाज्ा गढ़ बड़प्रसाद के 
घर और बोले। 'भाभी ये आस लो भेया ने भेजे हैं। कहा है इसको 
पानी में मिगो दो, नामी आम हैं आकऋर खायेंगे' फदने के साथ ही 
साथ छोटे आमों की पोटली भाभी के द्वार्थों में दे दी भाभी ने आम 
देख कर कहद्दा, “यह तो बहुत ही छोटे आम हैं। यह क्या अच्छे 
दोंगे? घोंचू पंडित ने कहा 'छुछ तो अच्छाई होगी ही। तब तो 
इन्हें खास तौर से भेजा है' इतना कह कर थॉयू पंढ़ित ने अपनी 
राह जी । भाभी ने उन आमों को एक पतीली में भिगो दिया। 
सा्य॑काल के समय लाला गड़बड़ प्रसाद जब भोजन करते बैठे थी 
आम भगे भाभी ने आमों की पत्तीली सामने रखते हुए कहा 
'थद तो बहुत ही छोटे छोदे आम हैं। क्‍या चास्तव में ये बढ़े 
तारीफी हैं ९? 


“क्या कहता है इन आमों को ! एक एक छांट कर सो स्रिज 
चाजा था |”? कहते-कइते काला गद्बड़ प्रसाद ने जो पतीली में 
हाथ छाज्ा तो दूंग रह गये। बोले “अरे श्रे आस, कह हैं जो मैंने 
घोंचू पंडित के हाथ मिजबाग्रे थे (९ भाशी से त्योदी चढ़ा कर कहा 
"मरे नहीं तो क्या मैं ने खुद बना लिये हैं ये आम ९ 


“क्या सचभुच घोंचू परिदत दे गया कईते 
वे चाँचू परिद्त के दर तरफ दौड़ । देखा कि हक 
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बड़े आनन्द से वही आम चूस रहे हैं। लाला गड़बढ़ भ्रसाद. जल 
कर शख हो गये । गरज कर बोले-क्योंरे परिडतवा ! जो आम मैं 
ने भेजे थे, थे कहाँ हैं !” घाँबू पंडित ने आम दिखलाकर कहा 
“और यह्‌ क्‍या खा रहा हूँ । वही आम तो हैं पर आप कया मुझसे 
अधिक खाने के शौकीन हैं ? लाला गड़बड़ असाद्‌ बढ़े गर्म हुए । 
लेकिन करते क्या जो भी यह किस्सा सुनता बह लाला गड़वदं- 
असाद को दी समझाने लगता । कहता “* अजी जाने भी दीजिये। 
खाने पीने की चीज़ों में ऐसा ही होता रहता है.।” लाला गड़्षड़- 
प्रसाद अपना सा मुंह लिये घर लौट आये। सम्पादफ जी! देखा 
आपसे एक आँख का बत । 
कक कक धर 

कोई बारात आती है तो घौंचू परिडत बिता बारातियों का 
स्वागत किये मानते ही नहीं कोई इधर मूँह सिकोड़ता है कोई उधर 
ईश्वर ही रचा करे | राम-राम सामने ही फाना !! इत्यादि कासफु- 
स्कित्रों को सुनकर घोंचू पंडित जो मजा लेते हैं बह बद्दी जानते 
हैं। घोंचू पणिद्ित कवि सम्मेलनों के बढ़े ही प्ेमी हैँ। कविता सें 
वह आतन्द कहाँ, जो कवियों की मुंभलाइट में। घोंधू पंडित को 
सह दाढ़ते देर नहीं कषणती कि फौस कमि चिड़चिड़ा है गाड़ी स्टेशन 
प्र रुकी नहीं कि घोंचू परिश्ता उसो की और लपके | सामान 
कन्मों पर रकखा और आगे आगे पथ प्रदर्शन के छिग्रे चर दिये । 
कंबि महाराज इस भयानक अपशकुन से मन हीं मन मुँभला रहे हैं 
परुतु सम्यता के नाते कहें तो कया कहें। कवियों के सोजन का 
समय है धोंच पंदित वहाँ सी मौजूद ! वहां भी उन्ही कवि मधाशय 
की खातिएदारी । कवि महाराज खाते क्या हैं खाने का उपक्रम सात्र 
है ऋषशक्रुन पर अपशकुन [राम राम !! 
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कवि-सम्मेलन फा समय है कवि लोग आ रहे हैं। अपने! 
क्रबि महाशय को देखते ही घोवू परिडत उन्हीं की तरफ लपके । 
बाँह पकड़ कर बोले “यैठिये साइब ! इधर आराम से जैठिये।” 
कवि महोदय की आँखें लाल दो गईं | समझ गये कुछ बुरा दोन- 
हार है । अतः यहां से खिसकना दी ठोक है कवि ठहरे सभ्यता से 
गिरी कोई बात कहने से रहे । अतः उठाया मोला ! चने दी वाज्े 
थे कि घोंचू परिडत फिर आ धमके ! क्यों साहब ! कहाँ ! आखिर 
कवि जी भी कहां तक बर्दाश्त कर सकते थे। बोले “खाइब की 
ऐसी तैसी । जाते हैं जहन्नुम में ! आकर पदछंताये ! 'तीन कोस पर 
मिले जो काना तुरते लौटे बहै सयाना ।” बार बार तुम्दी सामने 
पड़ रहे हो । क्या और सब मर गये, जो तुम्ही दौद दौद़ू कर 
मेरे पास आते हो १ धोंचू परिद्वत ने सिर्फ इतना ही कहा कि 
“यदि काती आंख से ही इतसी नफ़रत थी तो पहले दी बता देसे। 
आपको इतना कष्द क्यों दोता 7” 


सम्पादक जी ! घौंच परिडत का यह थोड़ा दी सा परिचय है. 
आशा है इस समय आप इतने से ही संतोष कर क्ोंगे। दोली के 
हुरदंग में घोंधू परिदत आज बौंखलाये से घूम रहे हैं सब होलिका 
मांता तथा भक्त प्रद्लाद की जय जय बोल रहे हैं तो आपके धोच 
परिठत भी शुक्राचार्य मद्ाराज्ञ को तुमुल निनाद से जय जय कार 
कर रहे हैं। शेष सब चकाचक है। 


। आपका पही-- 
पुराना इंधद्ुद 
८ मार्च सन्‌ १६४२ मरकठ मार्केट, सिदपिद सिटी 


बारहवां चिट्ठा 
श्री भैया सम्पादक जी ! 
जय कलदम भगवान की । 


मस्तराम जी की समझ में आंज यह नहों आ रहा है कि होली 
के इस .पवित्र दिन पर आपका अभिवादन क्‍या कह कर किया 
जाय | क्‍या 'जयदिन्द! ९ जी नहीं ऐसा न हो कि आप कोई जन- 
खंघी हों जो मस्तराम जी का घेदुवा ही दवा दें ! तो फिर नमस्ते । 
बाप रे बाप ! कहीं आप सनातत धर्मी ती नहीं हैं जी मध्तराम जी 
का कान पकड़ कर हिन्दू समाज से बाहर निकांल कर ही दम लें। 
अध्या प्रशाभ |! या भमश्कार दी सद्दी | नहीं नहीं यह तो बिल्कुल 
हीं ठीक नहीं है । इस पर तो आप फौरन द्वी मस्तराम जी*को घोर 
सम्प्रदायवादी कह डालेंगे। मंस्तंरांम भी कन्ना भाटी खाने वाले थोड़े 
ही हैं। अतः प्रणाम या नमस्कार को तो दूर दी से नभस्कार ।' तो 
फिए कया “आदावर्ज' 'तसक्षीम' था 'सत्षाम' ? भी नहीं। इनका 
नॉम भी मे क्षीजिये। कोई राम-राज्य परिषदीय पुत्र पायेगा वो 
खैरियत नहीं। अच्छा-मात्‌ भूमि की जय ही सही। परन्तु पेसा 
तो नहीं है कि आप पश्चिभीय सम्यवा के उपासक हाँ, जहाँ अन्य 
भूमि को 'माठ-भूमि नहीं लल्कि पितु-भूसि कहा जाता है। अतः 
लिंग सेद्‌ का झगड़ा खड़ा कररे अच्छा तो 'भम्दे मातस्म ॥ परन्तु 
इसमें तो प्रान्तीयता की यू दूर से आ रही है। अतः मस्वराम जी 
यह कैसे सममें कि आप इसे स्वीकार ही कर लेंगे। अच्छा 'राम 
राम या जयरामजी की ? कैसा रहेगा ? अजी रहने भी दीजिसे। 
“अप-दु-केट जेन्टिलमैन' लोग सुन पायेंगे तो मस्तंरा्म औी को पूर्ण 
गैंबार की उपाधि दिये बिना न छोड़ेंगे । न्दगी-बन्द्गी' में भी 
यार क्षोग कुछ न॑ झुछ गन्दगी निकाल ही केंगे । अतः मस्तराम 
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जी ने 'जय कल्दम भगवान की ? ही कहकर आपकी अभिवादन 
करना अच्छा समझा । मानें या न मानें 'कलदम भगवान” की 
याद आते ही आपका मन बांसों उछलने लगता होगा । 


सम्पादक जी ! संसार भत्ते ही जपा करे- 
भज गोविन्दम्‌ भज गोविन्दम, 
गोविन्द्मू भज मूहुमते ! 

परन्तु मस्तराम जी तो पूरे ताल-स्वर से-- 
भज कल्दारम्‌ भज कंलदारम, 
कलदारमू भज मूहुमते ! 


इस महामंत्र का अहर्निशि रुश्वारण किया करते हैं। इस महा- 
मंत्र के आगे भरा फोई मंत्र ठहर भी सकेगा बाबा तुलसी दास 
जी से लिखा है -- ह 


उम्र! दार योषित की नाई, 
सबहिं नचावत राम गुसाईं । 


परन्तु यह तो कंदाचित्‌ सोलहली था सनहर्जी शाताब्यी की 
बात है। यपि बावा जी आज बीसवीं शताब्दी में होते तो अवश्य 
ही इसमें संशोधत करते और साफ साफ चिल्ला कर फदते-- 


हमरा ! दास योषित की लाई, 

'स्बदि नचावत दाम गोसाई । 
झतः मंस्तरात जी मे यवि शझाज नंब-सम्वत के शुभागमर्न के 
समय कलंदार अंगवान' की जय कंदी है, बई मस्तराम जी की राय- 


शरीफ में बिल्कुल ठीक है। आशा है आप भी दस अभिवादन 
से एकदम प्रसन्न ही उढ़े होंगे। 


[थ्८ ] 


हीाँ तो आज होली है आज यदि आप चुग्धू पंदित को देख ले 
तो 'बल्लाह” मारे प्रसन्नता के आप फूले ने समायें । भंग भग- 
बती की कृपा से आप के रक्त वर्ण नेन्न देखते ही शात् होता 
है कि मानों आप यमराज के सगे भाई दी हैं। होली खेलने में 
आप बह ऊधम-चौकड़ी मचाते हैं. कि तौबा तौबा मानो आसमान 
उठाकर ही सर पर रख लेंगे । किसी की माँ बह्दिन को देखते ही 
अररकवीर कहकर तथा बुरी थुरी गालियां बकते हुये उस बेचारी 
की तरफ़ ऐसी बुरी तरह से भपटते हैं. कि पूछिये मत बेचारी 
लज्या से गड़ जाती है । परन्तु चुग्धू पंढित कुत्ते की तरह खीसे 
निकाक्षने तथा 'ही ही, ही ही? करने में ही अपना गौरव समभते 
हैं। क्या मजाल कि कोई भद्र पुरुष उधर से निकज्ष जाय और 
चुम्धू परिठत मिना नापदान का कीचड़ उस पर डाले रह जांय। 
सब अबीर-गुल्ञाब का दीका मस्तक पर लगाते हैं तो आप के 
थुम्धू परिडत मिट्टी के तेल में सनी हुई कालिख मुंह पर पोतने में 
ही बढ़ा आनन्द लेते हैं। इस कालिख के पोतने में चुग्घू परिहत 
ऐसी धींगा-मुश्ती करते हैं. कि बाप रे बाप ! आपकी जोक या नाक 
उस सम्रय सही सल्लामत बच जाय तो समझिये आप बढ़े ही भाग्य 
शाज्षी हैं। नशे में चुग्धू पसिछित ऐसे कूर हो जाते हैं कि हजरत 
को न तो घोती की सुध रह जाती है और न लंगोटी की' । पूर्ण 
दानव ही समभिमे । चुग्घू परिद्त का कहना है कि आज भी यवि 
कोई मनुष्य ममुष्य ही बना रहा, न दानव ही बना और से पशु 
ही- तो बह हिन्दू कहज्ञाने का अधिकारी नहीं। वह तो दिन्दू- 
जाति का पूथ शत्रु है, वह हिन्दू जाति को खतरें में डाल रहा है। 
नह हिन्दू ही काहे का जो आज भी-दोजी के दिन भी-गांजा चरस 
अफ्रीस इत्यादि का थोड़ा बहुत आनन्द न ते। कुल न सही, तो 
थोड़ी सो वारंणी का तो स्वाद लेता ही चादियें। की बढ़ तो 
मो दुर्गा का भद्दाभसाव है । जिसे अभागे ते इस मदाप्रसाद' को प्राप्त 


[७६ ) 
न किया, उसको अन्म-जन्मांतर तक नरक छुँड में सड़ना पड़ेगा । 


खु्धू परिदत कांगरेस सरकार के घोर विरोधी हैं । कांग्रेस 
शासन है कइआ के बे बेचारे ने जमीन आसमान के कुलाबे 
एक कर दिये परन्तु दायरे भाग्य | फिर पद्दी फाँगेस का |] 
फिर वही कॉँगरेस म॑त्रिमन्डल्ल !! बेचारे चुग्चु परिडत आर कं 
डूब मरे जाकर ! किस प्रकार से हिन्दू धर्म की रक्षा करें। नथनीं 
में सुरती खोंसते-खोंसते नथुने बेचारे 'हावड़ा पुल' हो गये अकछी 
आकछी' करते करते सारी रात बीत जांती है, परन्तु बेचारे चुस्थू 
पंडित की आंखों में नींद का पता नहीं। हाथ रे | एक दिन वह 
था जब होली के दिन काई भी स्त्री घर से बाहर निकलमे का साइस 
तक नहीं कर सकती थी। रास्ते रास्ते दोरिहारों के हुरदझ तथा 
'फागुन माँ बाबा देवर लगे! के आनन्द में दिग्दू जाति मस्त हो 
जातो थी और झ्राज ९ कुछ न पूछिये । जहन्नुम में जाय यह हुकू- 
मत कुत्तों की मोत भरें ये सुधारक, जो हिन्दू धर्म का नाश करने 
पर ही तुले हुये हैं। देखिये तो-कहते हैं कवीर थ भावों । किसी की 
बहु-बेटो को देखकर उससे दँसी 5टव करना तौ लग रहा-दल्टे 
आखे नीचे कर सो । उन्हें अपती ही माँ बहन समझो । किसी के 
ऊपर मोरी का कौीचड तक न उछालो | जरा इन दुस कों की 
कक्क तो देखिये ! यदि यही सब न किया ज्ञाय तो फिर बह दोखी 
ही काहे की । अजी पराई स्त्रियों को रोज भां-बहन समझता ही 
जाता है यदि एक दिल ते भी समझा तो इससे क्या प्रथ्वी स्सावल 
थोड़े दी चली जायगी दायरे | कोई न्याय करने वाला नहीं है । क्या 
एक दिन भी भधुष्य बन्द्र न बने। झरे अक् के दुश्मनों, तुम वो 
पदे जिखे हो | बाबा 'डारतित' को जानते ही होंगे । उन्होंने ल 
जाने फितने कंष्ड सद्द कर तथा धन फुंक कर यह सरोज की थी । 
कि बन्दर ही हुन्दात पूवेज है। तो फ़िर क्या एक दिन भी कपने 
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पूवेज का सम्मान नहीं करोगे । चुग्थू पंडित का कहना है कि होली 
के दिन जहाँ होलिका दद्दन इत्यादि सभी कुछ द्ोवा है वहां प्रत्येक 
हिन्दू को एक एक दुम भी लगानी चाहिये ताकि “लक्षमुंहें तथा 
कलमुंदें! दोनों प्रकार के पूषजों की आत्मायें स्वर्ग में प्रसन्न द्ोजायें 
और थे दुम उठा उठा कर, ऐसा आशीर्वाद दें जिससे हम लोग 
अपनी वानरीय संस्कृति तथा सम्यवा फो सुरक्षित तो रख सके । 
और पूछिये सम्पादक जी ! तो बेचारे चुर्घु पंडित अपने इस प्राचीन 
गौरव की रक्षा ही के लिये आज बन्द्र बने घूम रहे हैं केबल दुम ही 
नहीं है। आपको चुर्धू पंडित का अनुभद्दीत होना चाहिए जिनकी 
बदौदत भारत की प्राचीन सम्यता आज मी सुरक्षित है । 


यह धर्म ही का तेज प्रवाप है जिसकी बदौलत क्माज दोली के 
दिन धुम्धू पंढित में बिजली की सी शक्ति भर जाती है। बैसे तो 
चुपछू पंडित का स्थूल शरीर तथा नगाड़ा लुमा पेढ दो कदम भी 
रखने के लिए हुठ फरने ज़गता है, परन्तु आज "चल्ध थे मटके 
ढामक द का साक्षात्‌ रूप बन जाते हैँ। और गासे' | उनका 
आनन्द वो प्रत्यक्ष दर्शी दी ले सकता दे वह कहने फी चीज नहीं । 
“गिरा अनयन नथन बिनु वानी ? । गला ऐसा है कि बीते नहीं कि 
बेचारे पक्षी अपनी अपनी जान जेकर भागे। उस पर धुर्स यह 
कि गलेबाजी भी । “गोरी ऐंहे कि नाहीं होरी माँ कमर पर भी हाथ 
रखते हैं मटकते भी हैं नेत्रों से कमखियाँ भी करते हैं। हाव भाव 
इत्यादि सभी कुछ । सम्पादंक जी ! चुर्घू पंढित के इस सुझत्यों का 
आप को भी समर्थन करना चाहिए चुरधू पंदित अपनी दकती हुई 
अयस्था में जो छुद्ध कर रहे हैं वह तो श्राखिर हिम्दू धर्म के रक्षार्स 
हीं। बतलाइए भज्षा यदि चुरघू पंढित भी दोली के' दिन ग्रह सहिं- 
यारी पन तथा लग्न लूत्ये ने दिखक़्ायें तो भला हिन्दू धर्म का कहाँ 
नाम केने वाका कोई रह भ्री जायगा। दिका-सू्रघारी कहीं 
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जो लोग कहते हैं कि आज का दिन श्रत्यन्त पवित्र दिन है। 
आज के दिन दुष्ट होलिका जल मरी थी और भक्त प्रहल्लाद का 
अग्नि की भयंकर लपठें भी कुछ न बिगादू सकी, अतः आज तो 
घर-घर भजन कीर्तन होना चादिए। अन्न दान होना चाहिए। 
भूखों को भोजन कराना चाहिए-हइत्यादि इत्यादि । उनकी बुद्ठि पर 
चुग्धू पंडिंत को बढ़ा तरस आता है। घुग्धू पंडित उन्हें द्विन्दू कहने 
में भी अपना अपगान समभते हैं। नया संबत आरस्भ होने बाला 
है, ऋतु राज की सवारी भी देखिए खामने है, आम-मंजरी भी 
भरोखे से फांक रही हैं, कृषि प्रधान भारत का अन्न पक कर तैयार 
है, किसान आज फूला नहीं समा रहा है, श्रक्ृति ने बेल बूटेदार 
साड़ी पहन की है, भारतीयों में एक नवीन जीवन सा आ गया है 
अतः ऐसे समय पर हवन-यक्ञ इत्यादि होना चाहिये। किसी भी हिन्दू 
भाई के हृदय में किसी प्रकार का मैल शेष न रह जाये प्रेम पृव॑क 
परस्पर गले से मिलना चाहिये, भारत माता की जय जय कार से 
बा मंडल भरा होना चाहिये तथा छूत अछूत और छोटे बड़े में 
कोई अन्तर न दोना चाहिए | परन्तु चुम्घू परिउ्व फा कहना है 
कि जिनके दिभाग इतसे खराब दो गये हैं. और जो दोली के दिन 
मनुष्य ही बने रहना चाहते हैं उन्हें शीघ्र ही बरेली था आगरे का 
टिकट कदा लेना चाहिये, नहीं तो देश का सर्बनाश दूर नहीं है। 
न हुई आज चुंग्घू परिढ़ की सरकार जो इन सुधारों के मस्तिष्क 
की मरम्मत कर देसी । 

शोष सत्र आमन्द ही आनन्द, है। 
आपका बही-+- 
सयद्वाहुर ठेंगा सिंह, " 
पेंढा सिंह रोड, 
हुमकद शहर |, 


तेरहवाँ चिट्ठा 


अजी सम्पादक जी महाराज ! 
ताकधिनाधिन ! 


जी हाँ 'ताकधिनाधिन! | खफा न हों महाराज । मस्तराम जी 
की यह ताकघिनाधिन वाली बात यदि बत्तीसों अधन्ने ठीक नहीं 
तो मस्तराम जी को जो चाहियेगा दण्ड दे दीजियेगा। भ्रच्छा तो 
लिये पहले शिक्ेक महोदय फे घर से ही लगा लंगाइये | जरा 
देखिये तो सामने के कमरे में क्‍या दो रहा है ? सूठेड-बूटेड चश्सा- 
घारी ये साइब हैं कौन ? क्या कर रहे हैं! अच्छा पक द्वाथ में 
खडिया का टुकड़ा तथा एक पुस्तक भी है, यह कया? कभी 
श्याम पट पर दौड़ कर जाते हैं, कभी मेज पर हाथ पटकते हैं, यह 
दाव-भाव कैसा । वह देखिये उधर एक तड़के ने दूसरे लड़के के 
सर पर चुपके से चपत रसीद की | दौड़े न, उधर भी आँखें जाल 
करके । बह तो स्राहब बड़ी जल्दी जल्दी अपना पार्ट अदा कर 
रहे हैं। घीच बीच में सूखी हँसी भी आ जाती है। बढ़े मौर से 
कड़के आपका मुँह देख रहे हैं। आखिर बात क्या है ! क्षण में 
इधर क्षण में उधर | कभी ऋद्ध, कभी शाम्त । रौद रूप भो कसी २ 
धारण कर लेते हैं। नव रसों का स्यूताधिक आनन्द आ रहा है न। 
है न पूरा ताकधिनाधिन । 


झ्गे हाथ जरा मद्दात्मा जी के भी दशेन करते चलिये। परन्तु 
यह क्या | यहाँ भी बही 'ताकघिनाधिन'!। उपदेश भी चल रहा 
है साथ ही दृष्टि शिष्यों दारा काई गई सामग्री पर है। आगन्सुक 
का स्वागत सत्कार भी दाथ उठा उठा कर क्रिये जा रहे हैं। हाँ 
ठीक कटद्दा आपसे | जो जितनी ६ौ अधिक भेंट देता है, उसी के 
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ऊपर महात्मा जी की कृपा दृष्टि भी अधिक जान पड़ती है। क्‍या 
कहा, महात्मा जी जेठ की इस कड़ी गर्मी में पंचाग्नि ताप रहे हैं ९ 
हाँ ठीक तो है। बिना अपना पाटे पूरा किये हुये कोई भह्ुहा, 
मानता भी तो नहीं है । आप रटा करिये- 


माला लिये कर में हौ बृथा, शठ ! होत कह्दा यदि मूढ़ मुड़ाये । 
धारे फिर रंगे वस्त्र क॒द्दा, किहि देतु जठान को जात धनायो॥ 
ध्यान कियो हरि कौ न कबों, भ्रम जालन में परि धोस विवायो । 
ढोंग स्रो श्याम मित्नै हैं कहां, क्रिदिं कारन चन्दन माथ लगायो॥ 

इस का उत्तर यदि भद्दात्मा जी यह कह कर देदें वब तो 
सम्भवतः आप चुप हो ही जायेंगे:--- 


वेद पढ़े छंद्दो शास्त्र गुनें, बसि काशी अनेकन वर्ष बितायो। 
भूलि न पाप कियो कबहूँ, अरु बेठि इकन्‍्त में श्रीगुत गायो ॥ 
चाल चली शदा सूधी तबो, जग में सदा द्वाय निरादर पायो। 
होंग बिना कोऊ पूछे नहीं, यदि कारत चन्दन साथ क्गायों ॥ 


कदिये मिक्ष गया टका सा जबांब | अब जरा इधर भी हृष्टि 
ढालिये । बह कौन साहम हैं क्षी कान में 'आला”' लगा लगा कर 
रोगियों को देख रहे हैं. ! टाकक्‍्टर साहब हैं त। रोगी पर ध्यान कम 
है 'फीस! के रुपयों पर अंधिक। फीस द्वाथ में आते दी दूसरी 
तरफ दौड़े । अब यही रोगी मानो इनका सर्व्व है | यह क्या अब 
तीसरे पर ज्ञा धसके । 'जस देखता तस चाहिय पूजा” । जो जितना 
हीं अधिक देता है, उससे उतती ही अधिक सहालुभूति भी। 
कमी इंवर कसी उधर । पूरा 'ताकघितासिन दो रहा है न । 


छाती आप तो अमी ही से फबने शंगे। जरा साहब के 
आफिस का भी तो 3 (१:20: कर कम िक ४३ 
से कुछ गदादी दो गई है। चेचारे के मुद् पर इवाइयों उड सी हैं । 
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वह देखिये साहब” आ घगका । कैसा दांत पीस रहा है। मानो 
कक! को अपने तीदुण दांतों से आज चवा ही डालेगा। साहब 
अपने से बाहर हो रहा है। देखिये तो केसा पेर पटक रहा है। 
आज 'क्लकः महोदय को क्या खाकर ही दम खेगा ? जाने बह 
लब्मण की तरह क्यों नहीं कह देवा--- 


यहाँ कुम्हड़ बतिया कोड नाहीं | जो तजनी देखि मर जाहीं॥ 


अरे उधर देखिये। वह 'गोरा साहब” उस चपरास्री के कान ही 
उखाड़े डाल रहाहै, चपरासी की खामोशी तथा वियवसता पर आप 
कहां तक र॑ज करेंगे। ये तो सब अपना अपना पार्ट अदा कर 
रहे हैं ! सैया सभी जगह है न “ताकधिनाधिन” । 


घबड़ाइये नहीं ! बह देखिये सामने बाजार है। न हो तो उधर 

ही निकल चलियें | बाप रे बाप । यहां किसको इतना 
अवकाश है, जो किसी की कोई एक बात भी सुने | ओदो काम 
के पद फटे जा रहे हैं। जिसका जितना ही छोटा सौदा है, बह 
घतना ही गला फाड़े डाल रद है। मानो होड़ लग रही है। किसी 
प्रकार से प्राहक फँस जाय । मूठ-सच किस चिढ़िया का नाम है 
जी ९ जरा ऊँची दूकानों की तरफ दृष्टि झालिये । बाप रे बाप 
ये पेट हैं या मटके । इनकी मीठी जवान में विष भरा है विष, जश 
सम्हत्षे रदियेगा । सामने देखिये, वह सेठ उस प्राहक को कैसा 
फांस रहा है। हां मकड़ी ने जाता तेयार कर लिया है, मक्खीं 
फँसले ही बाली है । बढ देखिये होने लगा, 'रामा-तुश्या, क्ाब 
रुपैया' । बज़ाज का 'राज' कैसे कहाके से 'चंल रद्द है। गज रखने 
की सफाई तो देखिये। हर गज में आाथ अंगुल कपड़ा इधर ही 
रह जाता है न | अज्नी पराहकों का मजा तो आपने देखा ही नहीं 
कितनी ज़रदी जद्दी सब दृफामे दाने डाल रहे हैं। देश! में शापर 
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दो ही रुपये हैं, परन्तु मालूल होता है कि सारा बाजार आप आज 
खरीद डालेंगे । वाकधिनाधिन! नहीं तो यह सब और है क्‍या । 


क्या कहा ? समझ गये आप अब ताकधिनाधिन की पहेली 
जी नहीं | जय सामने न्यायालय है, उसका भी तो मुलादिजा कर 
लीजिये। बह तो न्याय का घर है| बहों भला अन्याय कैसे हो 
सकता हैं ? बह देखिये आपको देखते ही वकील का मुन्शी दौड़ा 
आ रहा है । नहीं नहीं देखिये अब तो स्वय॑ वकील साहब भी आ 
रहे हैं। मुबक्किल कहीं दूसरी जगह तर फँस ज़ाय। देखिए केसी 
सावधानी से जाल बनाए गए हैं। वह देखिए उधर सीधे सादे 
सच्चे आदभी को भ्ूूठ फा कैसा सुन्दर पाठ पढ़ाया जा रहा है। 
अजी राम भजिए, यहां कौन जानता है, “ईश्वर किस चिड़िया 
का याम है। कहा दवोगा किसी मूर्ख ने 'सत्यमेव सदा विज्ञयते! | 
यहां तो 'असत्यमेव सदा त्रिजयते? का मंत्र सदा रटा जाता है। यह 
न्यायालय है न, इससे। भ्रार्थना-पत्न-छेखक से लगाकर वकील 
बेरिस्टर सभी का संसार यहाँ और है। अजी परमात्मा कहीं 
न्यायाज्ञय के आस पास फटक भी सकता है। 


हाँ तो शव आप “इजकत़ास' के अन्दर भी मांक कर देखना 
चाहते हैं। ज़रा सावधान रदिएगा। वहां के कर्मचारियों के सौदे 
में श्राप धाधक सिद्ध होंगे। वह देखिए। क्र्क एक हाथ से तो 
मेज पर जिख रहा है और दूसरा द्वाथ भेज के नीचे हैं। लीजिये 
आपसे देखा ही नहीं, उस देहाती ने कितनी सफाई से कुछ मेज 
के नीचे बाले हाथ पर रख दिया । चलिए देहाती तो अमर दो गया 
चह तो बात करते ही भवसागर के पार दो गया | 


उधर देखिये उन हजरत के भी दर्शन कर लीजिये। आप का 
पेशा भूंठी गभादियां देवा है । शिभर जर्मी है इधर ही श्म महा- 
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शय की गवाही भी । बढ़े बड़े न्यायाधीशों को चरका दे देने की 
शक्ति इन हजरत में है| न्यायाधीश न्याय करे भी तो केसे ? ये 
हजरत तो सभी जगह टाँग अड़ाए हुए पड़े हैं. साहब | 

हाँ | तो अब तो आप न कहियेगा कि भस्तराम जी का 
धाकधिनाधिन! का कद्टना गलत है। अजी मन्विरों तीर्थस्थानों 
तथा सभा समाजों में सभी जगह बद्दी 'ताफधिनाधिन | जो जितना 
ही अधिक ताकथधिनाधिन करता है, उलक बादिती श्री खक्की जी 
उसपर उतना ही अधिक रीमती भी हैं । साधु-संत, फकीर, मंगता, 
सेठ-साहुकार, हकीम, वैद्य, स्त्री, पुरुष, चोर, क़बार, बढ़ा, छोटा 
बूढ़ा, बचा, जवान, पशु-पक्ती, नौकर, स्वतस्त्र, परतन्त्र, ऊपर-नीचे 
दाहिने-बाये, आकाश, पाताल जहां भी जोगी है- अत्येक ५ताक- 
घिनाधिन” से भस्त है । 


शेष चारो ओर मौज ही मौज है। 
आशा है आप भी कागज़ कलम लिए हुए ताकघिनाधित ही 
ऋर रहे शोंगे । 


आपका बही-« 
मुँदफर, 
ब्रेसटक गक्ी। 
सरपट सिटी | 


चोदहवाँ चिट्टा 


अजी सम्पादक जी महाराज ! 
जय कपीश्वर भहाराज की । 


वर्तमान समय के कपि--नहीं राम-राम-कबि दो भेणियों . में 
विभाजित किये जा सकते हैं | प्रथम भ्ेणी में तो बे कवि हैं, 
जिनका ध्येय ठोस साहित्य का निर्माण करना है, वे प्रायः जितनी 
भी कवितायें लिखते हैं, सब 'स्वान्तः सुखाय' के ही सिद्धान्त पर 
लिखते हैं, यह बात दूसरी है कि किसी के विशेषामह अथवा 
छोकोपकार के विचार से ने अपनी रचनाओं को प्रन्न-पत्रिकाओं 
अथवा किसी पुस्तक के रूप में प्रकाशित करा दं। वे हुवा बुना 
नहीं जी 'बाह-वाह! के भी भूखे नहीं होते हैं। दूसरी अ्रणी में वे 
'कपिनाणए! हैं, जिनकी उपभा बरसाती मेढकों से री जा सकती 
है। कवि-सम्मेलनों की बाढ़ में ये लोग खूब उल्लल-कूद सचाते हैं। 
कवि सम्सेलमों का वर्तमान समय में क्‍या मूल्य रह गया है, 
इसको आप जानते ही होंगे। भस्तराम जी को इधर छीटे-बड़े 
कई “कपि-सम्भेज्ञनों में सम्मिलित होने का सौसाग्य-नहीं जी 
दुर्भाग्य ग्राप्त हुवा है। 'फवि-सम्मेलनी फवियों! की अदा यदि 
आप देखें तो यही कहेंगे 'सुभान अल्लाह” । प्रत्येक्ष फषि अपनी 
हैं एंठ में मस्त रहता है। अपती ओर से किसी परिचित अथवा 
अपरिचित कवि का अभिवादत करना तो पह अपनी शान क्रे 
खिलाफ समझता है। प्रत्येक कषि को चाहे वह 'कवि-सम्राट! 
ही क्यों न॑ हो, पद अपने से तुच्छा सममता है । फिर सतना आप ही 
वतंलाइये, बह उससे लपक फर कैसे मिलें ? अजी गनीमत कहिये 
कि वह पत्ती विशाल हुम घुसा कर इसके मुद्दे पर तड़ाक से 
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रसीद ही नहीं कर देता है । सम्पादक जी ! आप चाद्दे जब देख 
लें 'कपि-सम्भेलन' में बैठा हुवा कोई भी 'कपि! अपने को सब 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर अथवा मैथिज्नी शरण गुप्त से कम दर्जे का 
नहीं सम्ममता । 


धबाह-वाहः फे तो ये बैसे ही इच्छुक रहते हैं, जेसे अष्टाचारी 
कन्ट्रोल के । इस वाह-बाह? की प्राप्ति के लिये बड़ी-बड़ी चाल- 
बालियों तथा कलाबाजियों से वे काम लेते हैं। इन कवि नामधारी 
जीवों की यदि सब कवितायें (१) एकत्रित की जायेँ; तो शायद 
ही वे दृहाई तक पहुँचें, अतणव इस सहाशय का नाम पाते ही इनफ्री 
थेह्षी वाले उन्हीं कविताओं में से किसी एक की फ़र्माइश करने 
लगते हैं | कविता पढ़ी बाद में जाती है और “वाह-बाह? की धूम 
पहले ही से मच जाती है । मस्तराम जी कितने ही ऐसे सामधारी 
कबियों को जानते हैं जे। प्रायः अत्येक छोटे-बढ़े 'कपि सम्मेलज! में 
खीखिया-खौखिया कर सम्मिलित दोते हैं, और बर्षों से बही 
(धाबा आदम! वाज़ी कविताये' पढ़ते चले आ रहे हैं। ऐसी दशा 
में यह असुमास करना कि पह हजरत कवि हैं भी था नहीं, जरा 
टेढ़ी खीर है । आचीन समय में समस्‍यायें इसी उद्देश्य से दी 
जाती थीं, जिस में कवियों की वाधस्‍्तविक प्रतिता का पता लग 
जाय | परन्तु श्राज कल्न इन रंगे सियारों के भाग्य से उक्त प्रथा 
का भी लोप सा हो रहा है। 


हां सो आज कक्ष 'ब्राहबाह! की प्राप्ति के लियि और अपना 
नाम उछातने के लिये बहुत सी चालंबाजियां करती पड़ती हैं। 
आश्चर्य तो इस बातका है कि हर मौके पर इनलोगों का भ्रोपैगेंडाः 
सफक्ष रहता है। यहाँ तक कि बड़े-बड़े आदमी एवं सलामी विद्वात 
भी इस 'प्रोपेरेदा/ के जाल में फँस जाते हैं| 
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कवि-सम्मेलन सें जो महाशय कवियों को पढ़ने के लिये 'रंग- 
मंय” पर बुलाते हैं, और प्रत्येक कवि का परिचय जनता से कराते 
हैं-- ये उस समय अपने को “अल्लाह मियां! से भी बढ़कर समभतें 
हैं। उनकी शान और एऐंठ निराली द्वोती है। थे अपने को 
'ोबुल प्राइज' पाने का पूर्ण अधिकारी सममते हैं, परन्तु दे भी 
'कब्रि-सम्मेलनी-कवियों' के पड़वन्‍्त्र में फैल कर फड़फड़ाने 
ही लगते हैं| कया मजाल कि परिचय देते समय ये लोग इन 
'हुमधारी' कवियों के पहले 'सुप्रसिद्ध कवि” या 'हिन्दी-संसार के 
ख्यात नामा कवि! इत्यादि विशेषण न लगावे । 


हाँ एक बात तो भस्तराम जी भूल ही गये। अपनी फविता 
सुनाने के प्रथण थह बने हुये कबि एक सम्रह-अठारह वर्ष के 
कड़के से झवश्य ही एक आध छन्‍्द पहुंचा देंगे जे अत्यन्त सुरोते 
स्वर में हाव-भाव बतला कर इस आशय की कोई कंविता पढ़ेगा 
जिससे श्रोता लोगों पर पहले ही से 'रोब'” जम जाय और वे यह 
समम्ें कि अबकी जे महाशय पढ़ेंगे, वह कोरे कषि ही सही 
उत्ताद! भी हैं। 'स्तेत' पर कविता-पार्ठ करने के लिये जातें समय 
वे कविभामभारी जीव शस्तम नहीं तो रुस्तम के ताऊ के पुत्र तो 
अवश्य ही भाजम हीते हैं। प्रध्वी में कितमी सहन-शंक्ति है, 
इसका अन्दाज़ा इसी समय तगाया जा सकता है, जब यहां हजरत 
पेंक-पेंढ कर एथ्बी के पच्तस्थज्ञ पर दौड़ते हुये चलते हैं। कविता- 
पांद करते समय थि इनकी कोई फिल्म-सुन्दरी देख ले, वी बिता 
इनका चस्शोस्त हिये भज्जी जाय, ऐसा क्रवापि सम्सव नहीं। 
मॉज मसतरों में, कदास्त में, दोव॑-्भाव दिखाने में चावड़ी बाजार 
( दिल्‍्ती ) की सुलूरियाँ बरस वर्ष तक इनफे तलंपे 5 

हाँ इस' ध्वज पर एक बात और बता देवा आवश्यक हैं। मित्र 
मंदती में यह पहुलें ही से मिश्चित कर लिया जोतता है “कि कितमे 
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पदक इस महाशय को दिये जायँगे | यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि 
पदक हाथ में पहुँच ही जायें, परन्तु कविता पाठ के बाद इस बात 
का शोर अवश्य हो उठे कि अमुक महाशय से'''''।*' ० जी 
की कविता पर मुग्ध हो कर एक स्वर्ण-पदक तथा अभुक महाशय 
इतने रुपये का सका ओऔर एक रौप्य-पदक''” 'शीर्पक कविता 
पर प्रदान किया है। इस अकार के पदक तथा पुरस्कार देने वाले 
सभी सभभते हैं कि देना-लेना तो कुछ है ही नहीं, मुपत्र में जो 
नाम, यश तथा धन्यवाद के ढेर मिल रहे हैं; वे क्यों छोड़े जांय ! 


आजकल कवि सम्मेलनों में आशुकवि' कहलामे वाले और 
बाजारू कवितायें पढ़ने वाले ही कवि सफल्त रहते हैं । कारण, आशु 
कबि इधर उधर के कुछ साथंक और कुछ निरथेक शब्दों को जोड़ 
जोड़ कर अस्त में कोई ऐसी बात रख देते हैं, जिससे सुनने वाल्ते 
हँस पढ़ें । श्लीलता और अश्वीलता से उन्हें प्रयोजन नहीं और न 
ले इतती योग्यता ही रखते हैं जो इन बातों को समझ सके । 
आश्चय होता है कि ऐसे उटपदांग छन्दों पर वह करतल-ध्यमि होती' 
है कि आसमान हिल उठता है।इस बात को मे “अशु-कबथि' ही, 
संमभे भौर न श्रोतागण ही कि कविता कोई ऐसी चीज नहीँ है 
जिसे कातें और ते दौड़ | अजी जिन कविताओं की पृक-एक 
पंक्ति कभी-कभी महीनों में अपनी इच्छासुकरूल नहीं बस पाती,बड़ी 
कविताएं कोई जबदई॑स्ती बना कर सुना दे, यह केसे हो सफता है। 
मसख्तराम जी तो द्म्त रात भगवान से यही मनाते हैँ कि 'भराबात 
ऐसी आशु-कविताएं यदि आज ही मकटी करके निकाल दी जाँच 
तो तेरी बड़ी कृपा हो । आशु कविता तो भैया लिखकर भी की 
जासकेती है फिर यह सांपों के मंत्रों की सी कब्रिताएं रचने की 
जरूरत ही क्या है। फम से कम यह लाभ ती होगा ही कि छन्द 
इतने उठन्यदाँग तथा अर्थ दीन ने होंगे जिंप्ले जानी बना कर 
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पढ़े जाने वाले छन्द और आशु-कवि महाशय भी विज्न लोगों की 
दृष्टि में इतने उपहासारपद नहीं होंगे, परन्तु यह तो तभी होगा 
जब हिन्दी के दिन सुधरेंगे। 


कवि-सम्मेलनों में बाजारू, अश्तील तथा वे सिर-पैर के ऊट- 
पदाँग छन्द बहुत पसन्द किये जाते हैं। इसका कारण श्रोताओं 
की आज्ञानता है। कविता सममने के लिये विद्वता की आवश्यकता 
है। बिया के अभाव ही से आज कबि-सम्मेलतों में 'थर्ड क्लास! 
के कवियों की बाह-वाह और झुकवियों फा अपमान हो रहा है। 
इसके अति रिक्त 'पार्टी-बन्दी' भी फोड़ में खाज का काम कर रही 
है। मस्तराम जो ने जितने भी कवि सम्मेत़न देखे, प्रायः सभी में 
'दृल्लबन्दी? का बाजार गमे पाया। एक पार्टी वाला दूसरी पार्ही 
वाले कवि को अपमानित करने की यधाशक्ति कोशिश अवश्य 
ही करेगा उसके पीछे तालियां बजाई जायँंगी, आवाज़ कसी 
जायँगी तथा नहीं सुनेंगे , नहीं सुनेंगे! के मारे लगाए जायेँगे। 
अधिकांश काछ्ेज़ों तथा विश्वविद्याज्षयों में होने बाले ऋवि- 
सम्मेज्ञमों में तो यह सम्न-नृत्य और भी भीषण रूप धारण 
कर जता है। अपने घर बुला कर कवियों का वहाँ जैसा 
अपमात किया जाता है तथा शिक्षित कहलाने बाले विद्यार्थी 
जिस गुण्डे-पन का परिषय देते हैं वह वास्तव में बड़े खेद और 
कल्नंक की बात है । खैर किये सम्पादक जी ! ऐसे विद्यार्थी 
कवि महाशयों के कान, , भाक, तथा चघुटैया नहीं काट क्षेते 
यही क्या क़म है! क्‍या कहा भाई उद्‌' मुशायों में यह बातें हीं 
? अज्जी यें क्ोग हिन्दी बालों का सामता कर ही कैसे सकते 
हैं। सहां तो जन्‍म जात फति पैदा होते हैं और पेद से बाहर मिकलते 
बाद में हैं और सभी विश्वाएँ भैराधुटने से थोढ़ करे पी पहले 
त्ेते हैं| उ् वाले बिना गुरू की शआक्षा किये हुये मुशायरों में 


ह 
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एक शब्द भी नहीं बोलते और न कुछ पढ़ते ही हैं। और यहां 
क़लम पकड़ी नहीं कि खुद दी गुरू हो गये। बल्कि शुरू गुरू ही 
रहे, चेला शकर हो गये । साथ ही फवियों को भी शायद अपमा- 
नित होने में दी विशेष आनन्द आता है, तभी तो कवि सम्मेज्न 
में घुलाये जांय चाहे न बुलाये जांय ,सेतुआ पिसान' बांधे जबरई- 
सती घुसे चले जा रहे हैं। न बैठने का संजीका न किसी से बात 
करने का सहूर। जहां पाग्रे धरम से बैठ गये । बीले वो मालूस हुआ 
कि आदत गरज़ रहा है, विजली फट ही पड़ेगी । 


बहुत से कवियों को कविताएँ सुनाने की भी बड़ी लत दोती 
है। कोई कोई हजरत तो बिना सभापति की आज्ञा ही कविताएँ 
पढने क्षगते हैं। अनता तो 'रहने दीजिये. रहने दीजिये' चिल्ला रही 
है, और आप से रहा ही नहीं जाता है। आप बेशर्मी का शरीरे 
धारण किये हुये पोये के पोथे उलटते ही चले जा रहे हैं यह बात 
नहीँ है कि ऐसा केवल साधारण ही कबि करते हो! बरन्‌ बड़े बड़े 
नामी कवि भी ऐसा करते हुये देखे गये हैं, कवि मददाशय को तो 
चाहिये कि वे उतना ही पढ़ंकर बन्द करदें जिवना कि श्रोता ज्ञोग 
पूर्वक सुने, बल्कि श्रोताओं के हृदय में यह इकछा बाकी रहे 
अभी कुछ और पढ़ते तो अच्छा था | हजरत को यह ध्याभ 


चनकी कविताएं सुनने की मैसी नहीं जैसी होती चाहिये तों उसे 

पुरन्त ही ऋपनी कविताएं सुभाना बन्द कर देना चादिये। चहज़ा 

की हँढ मे दी जाना चाहिये। 

अशपाप रण पेश पा 
न््‌ । तरह 

रहे हैं तथा ठंदी स्वा्से ले रहे हैं. । कया कृपया उसकी सदांसभत्ति 
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में आप यह कविता प्रकाशित कर देंगे-- 
में कविता करना क्‍या जान॑ ! 
मैं कबिता प्रढ़ना कया जानू ! 


२ 
हैं लम्बे-लम्बे केश नहीं, 
कबियों का सा है त्रेश नहीं 


ट् “सा लिखने का 

गुरुषों का आदेश नहीं | 
फिर कविता करना क्‍या जानूँ ! 
मैं कविता पढ़ता कया जाएँ! 

4 

जब मित्र-संडज्ञी संग नहीं, 

पढ़ते का उत्तम ढंग नहीं, 

सत-घितवन है न कटाक्ष यहां 

है गोरा « भोरा रंग नहीं। 
फिर कविता करना क्या जाम । 
मैं कविता पढुना क्‍ंधा जानूँ। 


है अशभ्र-तंढी सै प्यार नहीं, 
पर सृकत बेदना हार हीं, 
'इस पाए! रहा अपनों ही 
मैं पहुँच सका 'उस पार' नहीं, 
फिर कविता कंरना क्या जानू ! 
। मैं कल्रिता पढ़ना हथा जाने ! 
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छ 
अथ गुंठन! में आनन्द नहीं, 
श्र 6 अ क नहीं, 
हाँ | जीम न केची बन पाती 
हैं (बढ़-केंचुवे! छन्द नहीं । 
फिर कविता करना क्या जानू ! 
मैं कविता पढ़ना कया जामूँ ! 
४ 
है आनन लोभ-पिहीन नहीं, 
कविता भी है तुक हीन नहीं। 
किस भांति रिम्राऊँ मैं तुम को, 
हूँ हाव-भाव में लीन नहीं। 
फिर कविता करता क्या जानेँ। 
मैं कविता पढ़ना क्‍या जानूँ। 
| 
शिर सम्पादक का हाथ नहीं, 
पैसे बालों का साथ नहीं, 
तज्ञ स्वामिसान दुनियां भर को, 
मैं कहता फिरता 'नाथ' नहीं । 
फिर कविता करना वया जातू ! 
मैं कविता पढ़ना क्या जानूँ ! 


5 
'घुछ-वैठ-कला! में द्त नहीं । 
है अपले घ््सी घने पक नहीं, 
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दो चार रहे छन्दों ही पर 

है कवि बनने का लक्ष्य नहीं) 
फिर कविता करना क्या जानू ! 
मैं कविता पढ़ना क्‍या जानू! 

प्र 

है अति ही कोमल अँग नहीं, 

व्रेश्याओं से हैं. 6ंग नहीं, 

फिर कवि केसे कहलाऊ में 

जब यहाँ 'फीस' का र॑ग नहीं ! 
फिर कबिता करना क्या जानूं। 
मैं कविता पढ़ना क्‍या जातूँ! 


हि 
शुचि रंग मंच पर घूम-घूम, 


युग-हाथ नचा कर सूम-सूम, 
फोयल के खर में गा न सका 
मैं सा सका अपनी न घूम ! 


फिर कविता करना क्‍या जानू ! 
मैं कविता पढ़ना क्‍या जानूँ ! 
संपादक जी ! सुता आपने 'कवचिं सस्मेज्ञन साहात्म्य' 


अच्छा ती विदा | 
एक बार प्रेम से बोलिये 'अथ कपीश्वर महाराज की !! 
छापका वही**« 
कपि-बन्ध थी, 
शाखा-सिवास; 


लॉगूल मगर । 


पन्‍्द्रहवाँ चिट्ठा 
अज्ञी सम्पादक जी महाराज ! 
जय “सदा सुद्दागिल्” की ! 


चिरकुट लाला को आप सदा सुद्ागिल ही सममें। हां पुरुष 
होने के नाते यदि आप चिरकुट लाता को सदा सुद्दागिल कहने से 
हिचकते हैं तो आप सदा 'कारा' भी उन्हें शौक से कद्द सकते हैं। 
मस्तराम जी को इस नाम से किग्ित्मात्र भी आपत्ति नहीं है। 
वखाठा सो पाठा” का अविरत मन्त्र जपने वाले इन हज़रत ने जाने 
कितनी बालिकाओं का बलिदान कर दिया है, परन्तु क्या सजाल 
कि चिरकुट लाला के वानर मुख पर कभी करा भी शिक्षन आई 
दी । पांच “चिर-संगिनियाँ! ता श्मशान की शोभा बढ़ा दो चुकी हैं 
अब छठी फी,बारी'है। ाद्या का काला कछूटा तोंद्धारों शरीर 
यदि कही यमराज भद्दाराज देख के तो भेंसा की तरह से डिंडिया 
कर इज॒रत न भागें तो मस्वराम जी का जिम्मा, भिरकुद लाता का 
कहना है कि पुरुष कमी बूढ़ा होता ही महीं है। जितने अधिक 
आप विवाह करेंगे उतनी ही आप की आयु तो बढ़ेगी ही साथ ही 
आपके लिये स्थर्ग के दरवाजे सी सदेब छत दी मिलेंगे । आप 
कंधे पर 'लंह' रखे सीधे ही विधा] भगवान के दरबार में जा सकते 
हैं, मन्त चादी अप्सराजों से गठ-वेम्धन श्री कर सकते हैं और यदि 
चाह तो आप इन्द्र को हकेल कर इन्द्रासन पर भी विराजमान हो 
सफते हैं। कारण ? अज़ी इसका कारण तो विज्वकुल ही स्पष्ठ है। 
इतनी 'सडांतती' नहीं राम-रास--सनावनी कन्याओं का हंस जो 
उद्धार कर दैसे हैं बह क्या कोई धर्म का काम है ? इतनी 
कन्या को जो इस समेदे चक्े जाते है >मरे भें ही हमारी सूरत 
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देख कर विष पान कर लेती हों या आत्महत्या करक दी हमसे 
छुटकारा पा जाती हॉ--परन्तु हम तो उनका उद्धार करके ही दस 
लेते हैं | अतः वहु विवाह था अनेक विवाद के “आबिष्कारक' का 
संसार को फछूतज्न दोना चादिए। उसके तलने जीम से,चादने को 
यदि किसी को मिक्ष जाँय तो उसके अद्ोभाग्य । 


हाँ तो चिरकुट लाला किसी छठी फेन्या का बलिदान देने पर 
तुले हुए हैं। माना कि आप साठा के ऊपर हो चुके हैं परन्तु कन्या 
तो ढादश वर्षीया ही होनी चाहिये | यह बात भी नहीं कि चिर- 
कुद लाला समय की चाल नपदिचानते हों | तमी तो चिरकुट 
लाता का कहना है कि 'अजी इस २० बी शताब्दी से दी यदि 
किसी की पत्नी अपदू है तो बह मनुष्य समझो बड़ा ही अभागा 
है। पति चादे निरा बुद्ध ही क्यों न हो, किसी घोंघावसन्त का 
चाहे वह अग्रज ही हो, अथवा किसी 'चपरफनातिये' का सगा 
ताऊ ही क्‍यों त दो यहां तक कि चाहे पूरा 'लल्लू का बृहसेरा! ही 
क्‍यों न हो, परन्तु पत्ली पूर्ण “अपटू-डेट' हो तभी वह जोड़ा सुखी 
रहे सकता है। पति भत्षे ही आंखों में लीवर छोसे रहता हो, उसके 
बड़े-बड़े दांतों पर भत्ते ही पूरे ६४० छुटांक मेल जमाहो भज्ते ही 
जसके अधर गजराज से भी भोटे क्‍यों न हों, पति देवता मल्तले दी 
हफाक्ष क्यों न हों, प्रस्तु पत्नी मेनका या रम्भा से किसी प्रकार 
कम सुन्दरी न दोनी चाहिये। पति देवता की शक्क देख कर भ्ते ही 
किसी घूरे पर के 'कुफुरमुत्ता' का स्मरण हो आता हो, उतकी 
निशाघरी मत देखकर पशु-पत्ती भल्ते ही भयभीत होकर अपने 
अपने आाण लेकर क्यों न भाग जाते हों, भत्ते हीं आप को देखते 
ही बालकों में 'भागो-मागों' का फोक्मादल क्यों न पढ़ जाता ही, 
परन्तु पत्मी तो साज्षात्‌ देवी स्वरूपा ही होती चाहिए। अम्युथां 
चुदझ बाबा फा कींवत ही व्यर्थ ! 


[ ध्८ ] 

हां तो चिरकुट लाला बहुत सोच-समभ कर जोड़ा मिलाते हैं, 
चिरकुट लाला का हा यह है कि आप योजन चार मुँह रह ठाढ़ी 
का साज्ञात्‌ रूप हैं, | तुलसीदास वर्णित-कुम्म कर्ण का जिनको 
विश्वास न हो वह चिरकुट लाला के दर्शन करके अपनी शंका का 
समाधान कर सकते हैं। आप की नींद ! बाप रे बाप ! केवल 
खरादे से आप भले ही यह जान लें कि चिरकुट लाला अभी इस 
संसार में हैं नहीं तो-कसम चिथरिया पीर की आप कफन-दफन को 
पवन्ध करने की तैयारी करने लगें । और खर्रठे ? अजी खुदा की 
पनाद । भुहक्ने भर का सोना हराम हो जाता है। जिधर से सुनिय्रे 
यही आधचाज सुनाई देती है-“भाद में जाय चिरकुट लाजा का 
सोना ।” 'खर॑-खर' सुमते सुनते कान फटे जाते हैं। मालम होता 
है गले में किसी ने बांस ही खास दिया है। बादल कड़कता रहैतो 
चाहे भल्ते ही कुछ खामोशी बनी रहे; परन्तु यह खर्राहट तो जमीन 
ही दिल्ला देगी । अजी इस “खर्राइट' से कहीं भूचाल दी न आजाय, 
सोते समय चिरकुट लाज़ा का मुँह एक बालिश्त से भ्री अधिक 
फैल जाता है। भक्खियों की फौज सदासट भीत्तर घुसती रहती 
हैं। नाक जैसा तुमुल्ष निताद करती है, वह तो शअवर्णुनीय दी है। 
जिस समय चिरक्कुट लाला सुप्तावस्था में दोते हैं उस समय मजाल 
3 रई कोई अपरिचित उस स्थान पर खड़ा रहने का साहस भी 
कर सके | 


,.. सम्पादफ जी ! बहुत छानवीन करने के बाद चिरकुद लाक 
को अब यह छठी पत्ती पसन्द आई तब उससे पाणिमदण संस्कार 
किया । भक्ना मस्वराम जी ऐसे शुभ-अवसर पर अपने परम-सित्र 
ओषिरकुट लाला का अभिनन्दत न फरते अथवा 'ऐसी युभुल जोड़ी” 
को देखकर भी यदि उनको आशीर्वाद न देते तो भक्षा यह भस्त- 
राम जी की कृतप्तता होती या नहीं ? श्रततः युगुल्न ज़ोड़ी' शीर्षक 


[६६ ] 


यह कबिता यदि आप अपने पत्र में प्रकाशित करूँ, तो आज ही 
से मध्तराम जी आपके कौड़िया गुलाम द्वो ज्ञांय | तथा आपके 
नाम की जीवन भर माला फेरते रहें । 


चिरजीबे जोड़ी जुगुल, जब लंगि गंग-प्रवाह । 
उइ कालिज की लक्ष मुद्दी, तुम कोयला अस स्थाह। 
तुभ कोयला अस स्याह, कहां उड़ उज्जली खरिया | 
उइ्ट पूनो की राति, सनीचर अस तुम करिया। 
भस्तराम” कह घुड़कि, बहिन हैं उठनी की वे । 
तुम बगुला अस धीर, जुगुल्न जोड़ी चिरजीने। 
(२) 
का छवि परनों दुहुन की, भले बने हो आज़ । 
को घढि, तुम हो “घाघ" तौ, उु तायें तजि ज्ञाज। 
उइ नाथे तजि लाज, बने गदहा तुम रेंहफों। 
उड् कोयजी की तान, साँढ़ अस तुमहूँ उंहकौ। 
'स्तराम' कह घुड़कि, धन्य सुम 'वापर चरनों। 
उश बढेर तुम गिड्ठ, बहुत कुछ का छवि वरनों। 
अं) 
ड़ारों ऐसे जोग पुर, जग सुन्दरता वारि। 
तुम गांजर के लोंद पहि, उह लखनौवा नाएरि। 
उड़ लखनौबा नारि दि, श्ंखित पर चसमा। 
जादू अस क्र पढ़े किहे, जिउ-जन्तुर बस माँ। 
अत्तराम! फह घुड़कि, सगाड़ा सुप्त 'पर चारों। 
तुड्द्दी बहुरिया; पर चजि ढारों । 


(४) 


( १०० | 
फेसी हृढ़ेड मलिकिनी, धन्य तुम्हार बिचार | 
जहां जहाँ तुम जाइहौ, करिहौ बंटाघार । 
करिहौ बंटाधार, मित्र ! तुम हो सठियाने । 
घह लोखरी कमजोर, कहां तुम स्यार पुराने । 
भस्तराम” कहि घुड़कि, कहाँ उइ लीचो जैसी। 
सड़े न्ञारियल आप, मित्र ! यह जोड़ी कैसी। 


(४ ) 


देखा आपनि ओर तुम, भारी भर-कम देह। 
तुम हाथी उश कमलिनी, कस सुन्दर यू नेह। 
कस सुन्दर यू नेह, रचेड विधि जोगु संबारी। 
तुम हो भूखे बाघ, कहाँ उद बकरी न्‍यारी । 
मस्तराम' कह घुड़कि, बनाये हो तस भेखौ । 
केसी जोड़ी जुगुल, मिली दोनो की देखो । 


(६) 


धन तुम वाठभुसरा मरदु, धन दुलहिनि सौलखीन । 
तुम भुरजी के करछुला, उड़ भुरकी रंगीन । 
उह भुरकी रंगीन, चमेली असि उह पूली । 
उद भोढ़ी नाथाय, कहां खच्चर मामूली । 
'सस्तराम' कह घुदुकि न ऐंठी मोह दनिःदुनि ! 
रहौ आप माँ मित्र | जुगुल जोडी है धनि-धमि। 


(७) 


लायी दुलदिनि कैसि तुम, फिद्ेठ कौत यू काम । 
बह है सूखी र्समरी, तुम अम्वैधा आयाम । 
तुम बम्बैया आम बने घतचकर घृमी । 


| ६०१ ॥ 


कौन गुनन पर रीकि चरन इनके तुम चूमौ। 
अस्तराम' कह घुडुकि मित्र तुम कस बौरायो। 
कौन मुलुक ते हूढ़ि, मेहरुवा यह तुम लायौ । 
(८) 

होंगे का असि अफिलौ जस तुमार 
छुई मुई की उड़ लता तुम बबूर के बेड 
तुम बयूर के बेठ, बनी उद् कष्पन छूरी 

मूरी 

क्र 


अाश्म 
ज<+32 
पे 


तुम कुम्हड् अस डचल, यहू नन्‍्हृकैया 
'मस्तराम' कह घुडुकि तल, जानी का या 
छाँटेड कस यू जोग मित्र | कसि अक्िल हू गे 
(६ ) 
जोड़ी है तौ बस यहै, और सै हैं भोल । 
जाने का या के दिहिस, गिटपिट-गिटपिट बोल । 
गिटपिटद गिटपिद बोल, भरे 3३ जस फर्राटा | 
तस तुम फरिहो साफ़ बने, धोजी' कस पाटा। 
स्तराम' कह घुड़कि, न तुम कम, ना उ थोदी । 
तुम संखासुर धीर, मँज़ीश की जद जोड़ी । 
अच्छा तो अब विदा । 


। 
॥| 
। 
|| 
| 
। 


खआापका वही-- 
छिपा शृस्तम 
धुरघुच गली 
भडभूजा नगर। 


सोलहवाँ चिट्ठा 


भैया सम्पादक जी ! 
जय संड मुसंडा की । 


और कुछ सुना आपने ? 'रंडुवा-क्ब' के लिये समाचार पत्रों 
में कई वर्षों से दो-हल्ला मचा हुआ था, उसकी स्थपना कल 
प्रावःकाल स्थानीय 'उज्ाइ-मन्दिर! के 'शूल्य हाल में' हो गई। 
'रहुवा-कृब' क्‍यों कायम हुआ, उसके उद्देश्य निम्नालिखित हैं-- 


(१) नारि भुई गृस-सस्पति नासी, 
मूड-सुढ़ाय भगे सन्‍्यासी-कोकोक्ति कह्ांतक सत्य है; इसका 
पता लगाना | 

(२) रेंडुवों का कभी-कभी सम्मेलन करता तथा उनके अलुभव से 
संखार को अ्रवगत कराना । 

(३) रैंडुवों में रस उत्पन्न करना | 

(४) “ँडुवा-क्ब' का प्रचार करना । 

(५) रैंडुबा राज्य स्थापित करना । 

(६) सामूहिक-रूप से भगवान से प्रार्थना करना कि संसार रेंडुवा- 


भय दी जाय । 
(७) देश के कोने कोने में रंडुबा-क्ब की शाखायें स्थापित 
करता तथा 
(मो रंडुवा कब! फे अधिक से अधिक सदस्य बनाना । 
सम्पादक जी ! 'रंडवा-क्ांब के पदाधिकारियों का चुनाव 
अभी नहीं हुमा है। किसी पदाधिकारी के लिये निम्तलिखित 
योग्यताओं का होना अनिवार्य है। 
(१) रंडुबा की आयु कम से कमर घालीस वर्ष की हो । 
(२) क्रोध में बह दुर्वासा ऋषि का चाचा हों। 


[ १०३ |] 


(३) गृहस्थो के ज॑जाल में में जो रंडुआ बुरी तरह से उलभा हो। 
(४) विशेषता उस व्यक्ति को दी जञायगी जो कम से कम तीन बार 
रंडुवा हो चुका हो । 
(४) एक दो बार का रंडुआ केवल सदस्य हो सकता है पदाधिकारी 
नहीं। 
(६) दो बार से अधिक जो महाशय रंडुवा हो चुके हैं उन्हें 'मंडुवा' 
की सर्थोच पदवी से विभूषित किया जा सकता है। 
मस्तराम जी को रह-रह कर उन लोगों की बुद्धि पर तरस 
तथा क्रोध आता है जो भारत वर्ष सें र॑डुबा-क्त का विरोध कर 
रहे हैं। अजी साहब ! जिस देश का प्रधान-संत्री रंडुबा हो, 
जह्दां का राष्टपिता रंडुवा होकर जीयन-खीला समाप्त कर चुका हो 
इतना ही नहीं जहां का प्रथम गवंनर जनरल भी रंडुवा ही दो. उस 
देश में भी यवि 'रंबुवा-क्कबं की स्थापना न हुई तो वह देश का 
दुर्भाग्य ही कद्दा जायगा था नहीं ? जहाँ का अथम ग्रह-मंत्री तथा 
शिक्षा-मंत्री तक रंडुवा ही रहा हो उस देश में-जो है सो 'रंडुवा-क्ब' 
का विकास न दोगा तो किस देश में होगा ? जिस देश का प्रथम 
क्रासूत-मंत्री भी रंडुवा दो (बाद में वह : न रद जाय यह दूसरी 
बात है) उस देश से रंडुबा-क्ब नहीं फूले फलेगा तो फिर किस 
देश में धद्द पनपेगा ? राजनीतिक-जषत्र के जितने भी नेता हैं गणना 
करके देख कीजिये यदि उसमें से अधिक रंडुवा दी न निकले तो 
मस्तराम जी का एक काने कतरवा शीजियेगा | अतः सस्वराम जी 
इंके कौ चोट पर कह सकते हैं कि “ंडुबा-कबः की स्थापना से इस 
देश की सप्ती जठिता समस्याएं स्वतः दलहो सकती हैं. अन्यथा 
नहीं । 


जैया ! मस्तराम जी व्यर्थ ही में बहकी धहकी बातें भहीं करते 
हैं। थे वत्तीसों अधन्ने सही हैं। राजनीतिक-तोत्र को छीड़िये अब 


[ १०४ ] 


जरा साहित्यिक-जगत की ओर इहृष्टिपात करिये तो वहां भी 
रंडुवा का दी बोल बाला है। छायावाद के प्रवतक “निराला” जी 
को आप जानते ही हैं--थे भी हजरत रंडुवा ही हैं। पंत जी 
रंडवे न सही तो रंढुवा के ही भेया-भतीजों में से हैं। अतः आप 
केसे कह्द सकते हैं कि * रंडुया-क्रब” एक बेकार की चीज़ है। क्या 
'कहिए गुरुता उनकी जिनके गुरु के गुरु चेले हुये! की साज्षात्‌ मूर्ति 
'सनेही? जी भी रंढुवा दी तो हैं। देव बिद्वारी के लेखक समालोचकऋ 
प्रवर पं० कृष्ण बिहारी मिश्र तो रंडुवा हैं ही साथ ही हिन्दी सभा, 
सीतापुर के महामंत्री प॑० मवल बिहारी मिश्र तक जब रंडुवा हैं, तब 
भला 'रंडुबा” कब की तरफ कौन उंगली उठा सकता है। ठाकुर 
ब्रि्ुवन सिंह जी 'सरोज” को तो पहले दी से 'रंडुवा” होने का 
सौभाग्य प्राप्त है, 'कृपाण” जी “रंडुवों” पर कुछ ऐसे रीमे कि आव 
देखा नम ताब, चट से आप भी रंडुवा-कंद में आ धमके । अब 
४ रे किसी में इतनी शक्ति जो रंडुवा-क्ृतब को कोई हानि पहुँचा 


संपादक जी ! एक बार रंडुवा दोकर भी जो र॑डुषा नहीं रह 
पाता उसके दुर्भाग्य पर मस्तराम जी कहां तक रोयें | एक बाबू जी 
को भगवात ने दो बार रंडुवा किया, परन्तु उन्हों ने रंडुबा शब्द 
को हाय ! हाय !! कलंकित करके ही दम-लिया । अन्त में बही 
हुवा जो उनके आग्य में बदा था, भडुवा बन गये। झवब उन हजरत 
का 'भड्ृवा-जीवन” पहाड़ तुल्प हो रहा है, श्ीबन काटे महीं 
फटता | अब यदि थे (रहुवों' फो देख कर उसके जीवन से इंसद 
. करते हैं. तो अब सब ब्रेकार ! “अब पछताये दोत क्‍या, जब चिड़िया 
चुमगई खेत! था अब तो 'आइ परे कठ पींजरे, लेड राम का नाम! 
के अतिरिक्त अब हो ही क्या सकता है ! क्‍या ऋूपा करके उन 
क्षेदृषा' महोदय के हृदय को सान्स्वना देने के लिये भाप बायू और 


[१०४ ] 
बीबी शीर्षक यह कविता अपने पत्र में प्रकाशित कर देंगे ? 


(१) 
बाबू को थीबी भित्नी, जैसे लम्बा बांस । 
खटका करती जो उन्हें, उंगली की ज्यों फाँस | 
उगली की ज्यों फांस, न कुछ भी उनको गिनती । 
देती है दुतकार, म सुनती उनकी विनती | 
'मस्तराम' जी कहें, न बीबी पर है काबू। 
फिर किस विधि हा राम! बितायें जीवन बाबू। 
(२) 
बायू रो-रो कर कहें, दवा ! जीवन है ब्यथ । 
सूर्पणखा फी बहन तुम, अधिक न करो अनर्थ । 
अधिक न करी अनथ, ताइका की तुम चाची । 
किस विधि छूठे रास | पड़ी गन में मांची। 
अस्तराम' जी कहें, नारि है या गिरि आबू । 
मिक्षी पूतना हाथ ! पटक सर रोबें बाबू। 
(३) 
रहते बीवी से सदा, बाबू जी हैरान । 
बिल्ली से फ्रेमे बचे दवा ! है की जान । 
हा | चूहे की जात, जान पर हैं बन आई । 
घततरी तक़दीर ! बहू क्‍या, हथ्रिती भाई । 
पस्तराम' जी कहें, अभु थरुंग युग से बहते। 
ज्यों बाधिन-मुख दरिणि, उसी विधि बाबू रहते । 
(४) 
कैसी बाबू जी फरें, छुने फौन अब हाथ | 
राच्स-गण की नारि यह; इससे कौन उपाय । 
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इससे कौन उपाय, हाय रे ! शव क्‍या होगा । 
बीबी जलनिधि-धार, बने बाबू जी डोंगा ! 
अस्तराम जी कहें, नारि की ऐसी तैसी । 
सहे कौन फुफकार, सर्पिणी संगति केसी । 


(५) 
खाते बीबी की सदा, बाबू जी हैं डाठ । 
बाबू जी का हो गया, जीवन बारह बाद । 
जीवन बारह हा गये छिन्न उनके सब इक | 
श्रय बीवी हैं. चौल, और बाबू जी मेढक । 
भस्तराम' जी कहें, दुपक बाबू जी जाते । 
पीते 'कडुवा घूंट', और 'गर्! हैं बस खाते। 

(६) 
पढ़ती बीबी की जभी, बाबू पर फटकार ।! 
दफ्तर की वो शान सब, हो जाती बेकार । 
ही जाती बेकार, हृदय पर क्षगता मुक्का । 
चिज्मम गह जब रूठ, करे क्‍या केवल हुका । 
भस्तराम” जी कहें, ताल दें बीबी लड़ती । 
लख भुर्गी सी पट, न कल बाबू को पड़ती। 

(७) 
रहती बायू से सदा, बीबी की छठ आंठ + 
बीबी क्या है दायरे ! ज्यों लकड़ी की गांठ । 
ज्यों लकड़ी की गाँठ न धाबू की कुछ चलती । 
उत्तर भोंदू की दाल न बीबी से है गलती ॥ 
भमस्तराम जी कहें 'फूलः बाबू क्रो कहती । 
की पूँछ उसी विधि बीची रहती ॥ 
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सम्पादक जी ! रंडवा क्ृब' के कुछ नारे भी हैं। आशा है 
एक सहृदय व्यक्तिहोने के नाते आप इन नारों को अवश्य ही छापने 
की कृपा करेंगे । ताकि 'रंडुवा क्त्र” का दिन दूने रात चौगुने 
प्रचार हो तथा उसकी छाया में रहकर देश ही क्या-सम्पूर्ण विश्व 
समृद्धशाली हो सके । 
ताय नं० (१)-रंझुबा राज्य- जिन्दाबाद | 
तारा न॑ं० (२)-रडुबा क्म- जिन्दाबाद । 
नारा नं० (३)-लेके रहेंगे-र॑ंडुबा राज्य । 
नाश नं० (४)-बनके रेगा-रंडुवा राज्य | 

अच्छा तो फिर कभी भिड़न्त होगी | 


आप का वही* 
दीर्घ-चछ्षु, 
रंडुवा रोड, 
नया सलगर । 


सन्नहवाँ चिट्ठा 
हरे सम्पादक जी महाराज ! 
जय हो अन्घेर नगरी की । 


बाबा तुलसीदास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है 'बन्दों खल्ल जन 
सहज सुभाये! । अतः खल्तों का अन्धेर नगरी से गहरा सम्बन्ध 
होने के कारण यदि मस्तराम जी “अन्धेर नगरी की जय बोलते हैं 
तो इससे मस्तराग जी कोई अमुचित बात नहीं कर रहे हैं। अभी 
कल ही की तो बात है कि एफ हज़रत उछल-उछल कर कह रहे 
भे- अजी, इस अध्यापकों को क्या हो गया है जो दृ़तातें करते 
रते हैं। प्राचीन काल के अध्यापकों को देखिये विद्यार्थियों को 
भुफ्त' में शिक्षा दिया करते थे, न उन्हें राजनी ति से कोई अयोजन 
था, न दुनियाँ के और भगड़ों से ही | ऋषि-मुनिर्यों की तरह से 
बनों में हू कर अपना जीवन व्यतीत करते थे । तथा पठन पाठन 
में विगरन रहते थे | 'खाथ ही इतना चिल्ला रहे थे कि कुछ 
पूछिये मत! | कभी सेज़ पर हाथ. पटकते, कभी हाथ पर हाथ दें 
मारते और कसी इतने तेश में आ जाते कि मानो आज आसमान 
ही हिला क्र रख देंगे । 


ऐसे अघसर पर भी भस्तराम जी यदि उन बीसवीं सदी के 
भद्वापडिणत को शाबाशी न देते तथा 'साधुबाद-साधुवाद' के 
तुमुलनिनाद से सम्पूर्ण आकाश को हिला स देते तो यह उन्तकी 
असभ्यता तथा हृदय हीनता थी या नहीं ? क्यों कि बाबा तुलसी 
दास ने यह भी -- जो है सो क्या नाम करके- चिल्ला-चिल्ला 
, कर कह दिया 'पंडित सोई जो गाल बजावा' अतः गाल बजाने 
की कौंस कहे जो पूरा मुंध ही बजा रहा हो, उसे 'पंडित” केसे न 
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माना जाय । अजी वह पंडित” ही काहे का जो छिद्रान्वेषी न॑ 
हो जो एक जवान में किसी को एक हजार एक गालियाँ न दे 
सकता हो, जो बुद्धि भें अपने को बृहस्पति देव का नगड़दादा 
ने समभता हो, जो पागलों की तरह ऊटपटाँग बंकने में बेजोड़ 
न हो; जिसकी नकेल बुरी प्रकार से दृटन गई हो जिसकी 
अगाड़ी पिछाही कट कर गिर न गई हो तथा जो दुलतो भाड़ने 
में 'शीतला वाहत' से भी दो हाथ आगे न हो । 


हाँ तो 'ऋलियुगी विद्वान की परिभाषा भिन्न-भिन्न आचार्यों 
से भिन्नन्मिन्न प्रकार से की है। परन्तु मस्तराम जी की राय शरीफ़ 
में फलियुगी ब्रिढ्वात 'विशेषतः बीसबी सदी? का धुरन्धर बविद्धान 
बह है जो केवल इतना ही पढ़ा दो कि वह अपने हस्ताक्षर ही कर 
सकता हो, मतदाताओं की क़िस्ट टो-ठो कर पढ़ ज्ञेता हो तथा मौके 
बेमौके अमरसिंद की नौटंकी भी बांच लेता हो परन्तु जवान ऐसी 
हो कि कैंची भी उसके सामने तोबा बोल जाय) जिसकी 'कथनी!' 
और “करनी” में ज़्मोन आसमान का अंतर हो । चांटुकारिता में 
हाँ हुजूरी में, खुशामद में जो अपने को संसार का शिगर्मौर 
ससभाता दो । चुनांध चर्चा में जिसके ब्चन पेद,बाक्य माने जाते 
हों तथा नेताओं के घरों की देहलियाँ जिस की नाक से राढ़ खाते 
खाते | कर साम मात्र को रह गई हों वही कलियुग का उद्धूट 
विद्वान है। 


संम्पादक जी ! है अब आप में इतना साहस जो आप यह 
कह सके कि उक्त महाशय पूर्ण विद्वान पहीं हैं ! यदि हो साहस 
तो उतरिए मैदान सें | खुले बाजार में थदि आप की दोपी न 
उतरा ली जाय तो भस्तराम जी की गन दथा वीजियेगा॥ 
सत्य मानिये सम्पादक जी. ! जिस समय उक्त कल्ियुंगी 
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महाराज गला फाइ-फ्राड़ कर चिल्ला रहे थे तथा अध्यापकों 
को खरी खोटी सुना रहे थे, तो मस्तराम जी पहले तो यही 
समझे कि कोई वैशाखनन्दन सीपों-सीपों कर रहा है। फिर 
ध्यान में आया हो न हो यह किसी ऊँट का बच्चा है, जिसकी 
नकेल टूट गई है और अब बह बुरी तरह से बलबता रहा हो। 
उक्त महाशय मे जब बादल फी तरह गरजकर कहा कि-- 
“अध्यापक देशद्रोही हैं, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की गाड़ी आगे 
ढकेलने के स्थान पर उसे पीछे खींचा है ।'--तब तो मस्तराम जी 
से न रहा गया। बोल ही तो छठे, “बिल्कुल ही बजा फर्माते हैं 
जनाब | इन अध्यापकों को गोली से उड़वा देना चाहिए । भत्ता 
नौकरी करके भी जो कोई वेतन मांगे उससे बढ़कर मूले और 
कौन होगा ! अध्यापक का नैतिक स्तर ऊँचा होना ही चाहिये। 
यदि साधारण जीवधारियों की भांति उसके भी मुँह पेट हो, वह 
भी अपने बात बच्चों को सुखी देखना चाहता हो तो बह शिक्षक 
ही काहे का ? माना कि आप नित्य-प्रति सिलेमा देखते हों; 
पास-बीड़ी-सिगरेट में पैसा फुंकते हों, कभी-कभी रंगीन शबंत 
का भी स्वाद ले लेते हों, मोदरों में तथा शान-शौकत्त एवं 
ठाठ-बाद में पात्ती की तरह से पैसा बहा सकते हों, परन्तु शिक्षक 
होकर भी यदि वह अन्नन्वखत्र के लिये पैसा मांगे तो उसे गोली 
के घाट उतार देना चाहिये था नहीं ? आप अपने बच्चों के।लिये 
उच्च शिक्षा का प्रंवन्ध करें, उनके 'पाजन-पोषण के लिये महीने 
में सैकड़ों रुपिया खच्चे करें, श्रीमती जी की फरमाइशें पूरी करते 
के लिये खजाना खोल दें, परन्तु एक अदना अध्यापक भी चाहे 
कि उसे इतना पैसा मिल जाय कि वह अपने बाल यश्चों का पेट 


भर सके, उन्हें उच्च शिक्षा न सही, साधारण ही- शिक्षा दिलाने 
का प्रबन्ध कर सके था घरवाली के तन ढठाफने भर का बल 
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किसी प्रकार से जुटा सके तो क्‍या ऐेसा अध्यापक खुल्लमखुल्ला 
विद्रोही या देश-द्रोही नहीं है ? मस्तराम जी तो कहते हैं कि 
ऐसे अध्यापक का सर फ्रौरन से पेश्तर कठवा लेना चाहिये। 
मस्तराम जी तो डंके की चोट पर कहते हैं जिस अध्यापक को 
इतना भी अभ्यास नहीं कि वह फूल सूंघकर ही जीवित रह 
सकता हो, दिशाओं को ही जो अपना परिधान बना सकता 
हो तथा जो अपने को ' बेतन्य ' न समभाकर पूर्ण जइ ही 
न समझ सकता हो, उसे फ़ौरत फांसी का हुक्म होना चाहिये । 


क्या कहा ? प्राचीन काल के शिक्षक आज-कल की तरह 
से वेतन नहीं लेते थे। बिल्कुल ठीक भहराज ! जिस पोधी में 
आपने यह पढ़ा है, क्‍या उस पोथी का वह प्रृष्ठ जनाब ने फाड़ 
तो नहीं डाला जिसमें यह भी लिखा है कि गुरुषों की भाज्ञा 
पर ही, उनकी राय से ही, उस समय सम्पूर शासन चलता 
धा। , किसी भी राज्य के बिगाइने तथा बनाने तक का पूर्ण 
अधिकार उनको प्राप्त था कया गुरु वशिष्ठ, द्ोणाचार्य अथवा 
सांदीपिन की कथायें जनाव ने उस पोभी में नहीं पढ़ी दे ! 
क्या जनाब ने यह भी नहीं पढ़ा है कि शिष्य तथा उसके 
अभिभावक गुसवों के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे, उन्की 
हार्दिक इच्छा थददी रहती थी कि शुरु जी अपने मुँह से छुछ तो 
उससे मांगें । जी नहीं ! मीठा मीठा दप कड़ू वा-कड़ू वा थु। 

मस्तराम जी की इस “बकवास से उक्त महाशय कुछ सेप 
तो अवश्य गये, परन्तु शर्म का मर्म थे खुब समझते थे। अतः 
गर्म होने के बजाय कुछ नमे पड़ गये तथा बह प्रसंग छोड़कर 
धर्म कर्म की आड़ में बौखला-बौखलाकर गालियां देने लगे । 

सम्पादक जी! क्षुक्ध ज्ञोग तो पायें हजारों रुपये मासिक 
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और फिर भी उतना उनके लिये कम है। और कुछ लोग पार्ते 
तीस ही चालीस रुपये महीने गें और फिर भी वह उनके लिये 
पर्याप्र से अधिक है। है न यह सब अन्धेर। अतः एक बार फिर 
प्रेम स बोलो अन्धेर नगरी की जय ॥ 


एक बाव और । यदि कृपा करके 'शिक्षक से! शीर्षक यह 
ऐप के भ्् 
कबिता आप अपने पत्र में प्रकाशित कर दें तो मस्तराम जी 
ज्ीवन-पर्यन्त आपके एहसानमन्द रहेंगे । 


शिक्षक से 


(१) 


शिक्षा-मंत्री श्रवर की, मानों बन्धु | सलाह । 
घर से भी कुछ दान दो; मत मांगी तनख्वाह । 
मत मांगो तनख्याह, अजी तुम तो हो शिक्षक । 
डटो वायु भर पेट, सभ्यता के दे रचक। 
प्रस्तराम' जी कहें तुम्हें, है यजित भिन्षा। 
फटी लंगोटी बांध, रहो तुम देते शिक्षा। 


(२) 


शिक्षक दोकर भी भत्ता, चेतन की हो चाह। 
इससे बढ़कर बन्धुबर ! होगा कौन गुनाह 
होगा कौन शुन्ताह, न पालो बीबी-कच्चे। 
त्यागी सबसे भोह, तभी हो शिक्षक सच्चे | 
अस्तराम' जी कहें, बनों तुम द्र भ-दल्-भक्षक | 
ते मंत्री हैं अबर, कहाँ तुम केषज़ शिक्षक , 
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(३) 
मंत्री को है हक्‍स सब, वेतन, भत्ता, भेट | 
पर तुम शिक्षक भी कहीं रखते हो मुंह-पेट । 
रखते हो मुँह-पेट, कभी क्‍या तुम भी थकते । 
तुम तो हो गुरुदेव, बिना खाये जी सकते | 
'मस्तराम' जी कहें, बजाओ तुम उर-तंत्री। 
चांदी के सम्मान, शहंद दे देंगे मंत्री। 


(४) 
दानी बन कर शम्भु सम, देते हो गुरु ज्ञान । 
भस्मासुर बस बाद में, थे करते हैरान। 
वे करते हैरान, तुम्हीं पर असर चलाते। 
चीतराग का पाठ तुम्हें, उन्नत सिखल्ाते। 
अत्तराम' जी कहूँ, अजी तुम कैसे ज्लानी। 
अब रोना है व्यर्थ, बने क्‍यों पहले दानी। 


(४) 
पहले विद्यादान कर तुमने किया अत्तर्थ। 
फिर बदला वे क्‍यों न हों, जब हैं आज समर्थ । 
जब हैं. आज सम, भत्ता वे रिर क्यों चुके । 
गुरुसम्मुख क्‍यों आज, ने अरबी-तरबी बूकके। 
अस्तराम' जी कहें, कलेजा क्‍यों कर बहले। 
तुमने क्‍यों इस योग्य, बताया दसकों पहले । 
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(६) 
शिक्षा दे तुमने इन्हें, कितना किया अधर्म ! 
शिक्षक ! बोलो क्या तुम्हें, उचित यही था कम ! 
उचित यही था कर्म. मूर्स को विज्ञ बनाना ९ 
कितना गुरुतम पाप; किसी को बंघधु, पढ़ाना । 
स्तरामः जी कहें, न पाआओगे तुम भिक्षा। 
तोबी,यदि बच जाय, सफल तो समझो शिक्षा । 
अच्छा तो फिर शेक-हैण्ड, गुड-बाई। 


आपका-- 
अ्रहँ डपोरशंखोस्मि 
बद्म्येव द्दामिनो । 


अठारहवां चिट्ठा 


अजी सम्पादक जी महराज ! 
जय सोटा नारायण की । 


*यथा नाम तथा गुण' | अतः निराला जी की कविता में 
यदि सर्वत्र निरालापन ही दृष्टिगोचर होता है इसमें आश्चर्य की 
कोई बात नहीं है। पंडित सूर्यकान्त त्रिपाठी (निराला! का स्थान 
हिन्दी साहित्य में ऊँचा है तो इसके दो कारण हैं। एक तो आय की 
अधिकांश कविताओं में अलौकिक -चमत्कार पायाजाता है दूसरे 
कब्िवर पंच जी के सहश नवीन प्रणाज्ञी की कविताओं मे सुन्दर 
ढंग से प्रकृति वर्ण न करना। आप की कविताओं में भाव कूठ कूट 
कर भरे द्वोते है परन्तु सरज्ञतापूबंक हृदयंगम नहीं किये जा सकते 
हाँ शब्द-या|जना देखकर कर फहीं-कहीं पर चकित रह जाना पढ़ता 
है सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात का है कि जिदती कविताएं 
आपकी छन्द-शास्तनन्तर्मत हैं, थे प्रायः सभी भाव पूर्ण हैं और 
जितनी मुक्त छन्दोँ में हैं बे प्रायः भाव मुक्त भी हैं पाठक देखें 
मिम्माडिल पंक्तियाँ कितना भावपूर्ण तथा सुन्दर है-- 


तुम तुनझ्च.. हिमालय अंग, 
ओऔर मैं चंचक्ष गति सुर सरिता। 

तुम ब्रिमल हृदय कक जास 
मैं कान्स कामिनी कविता 

मद मानस के भाव, 
न्‍् और में मनोस्ञनी भाषा । 

घुस सन्दत-्वन-ब्यत् विपट; 
और में सुख्न शीतल तत्न शाला । 
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तुम शुद्ध सचिदानन्द बद्य 
मनोमोहिनी माया ॥ 

इन पंक्तियों को एक दो बार नहीं, पचासतरों बार पढ़िये, परन्तु 
प्रत्येक बार आपको वही आनन्द प्राप्त होगा भाव कविता के आगे 
आगे थिरकता चलता है | शब्दावली कोमल तथा मनमोहनी है। 
इस प्रकार की आपकी एक ही नहीं अनेक कविताएं हैं । उस पर 
भी आप कहीं-कहीं मनगद्न्त छुन्दों के फेर में पड़कर अपनी अमू- 
लय कवित्वशक्ति को एक प्रकार से व्यर्थ ही कर डालने पर उतारू 
हो जाते हैं। आप “परिमल” की भूमिका में एक स्थान पर 
लिखते हैं. | 

“पनुष्यों” की मुक्ति की तरह कबिता की भी गुक्ति दोती है ! 

मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के प्रबन्ध से छुटकारा पाना है और 
कविता की मुक्ति छन्दों के शासन से अलग हो जावा। जिस 
तरह मुक्त भनुष्य कभी किसी तरह भी दूसरे के प्रतिकूल आचरण 
नहीं फरता, उसके तमाम कार्य औरों को. प्रसन्न करने के लिये 
होते हैं, फिर थी स्वतन्त्र, इसी तरह कबिता का भी हाल है। 
मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिये अमर्थकारी नहीं होता 
किन्तु उससे सांद्वित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फेलती 
है जो साहित्य के कल्याण का ही मूल्त होती है।, जैसे बारा 
की बँधी और खुली हुई दोनों ही प्रकृति सुन्दर हैं, पर दोनों के 
आनन्द दृश्य दूसरे दूसरे हैं.। इसके लिखते समय कदाचित 
"निराला? जी ने यह नहीं सोचा कि शासन और नियम में ज़मीन 
झासमान का अन्तर है | सारा संसार नियम्र ही से चलता है । 
थदि कोई मलुष्य संयमी है और नियम पूर्वक अपना जीवस 
व्यतीत्त करता है, तो कोई यह कदापि नहीं फट सकेता कि उस 
पर कोई शासन करता है अथवा बह परवन्त्र है। यदी हाल 
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कविता का भी है। कविता तो सहैव स्वतंत्र तथा मुक्त है। यरि 
नियम तोड़ने का ही नाम स्वतन्त्रता है तब तो बात ही दूसरी, 
नहीं तो नियम वद्ध होते हुए भी कविता समुद्र के समान स्वतन्त्र 
है, समुद्र स्वतन्त्रता पूर्वक जब चाहता है लहरें लेता है, उछल्ता है 
अथवा शांत रहता है, परन्तु अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं 
करता | उसका तो नियम ही यह है। इसी प्रकार कविता भी 
मियम के अन्द्र रहती हुई भांति-भांति के शब्द्‌ तथा भाव व्यक्त 
कर सकती है । प्रकृति ही नियम बद्ध है, फिर कविता इत्यादि 
का क्‍या कहना । यदि सूर्य भगवान कभी पूर्व में, कभी परिचम 
में, कभी उत्तर था दक्षिण में निकलने लगें तो प्रकृति का क्‍या 
हाल होगा ? उसकी सारी सुन्दरता पर पानी पड़ जायगा। इसी 
भाँलि कविता की' एक पंक्ति दो अंगुल की तथा दुधरी एक बालिश्त 
से भी अधिक की दोने लगे तो निस्सन्देह उसकी पूरी मुक्ति हो 
जायगी । हां, अतुकान्त कविता के मस्तराम जी विरोधी नहीं हैं। 
उसमें सचमुच कहीं कहीं तुकान्तों के फेर में पड़कर मनुष्य को 
परतन्त्र हो जाना पढ़ता है और इससे उसके सुन्दर भावों की 
हत्या हो जाती है। आगे चत्त आप थजुर्वेद का चार पंक्तियों का 
एक मन्त्र देकर लिखते हैं:- 


जरा चौथी पंक्ति को देखिये कहां तक फ़ैलती चली गई है। 


फिर भी किसी ने आज तक आपत्ति नहीं की है। शायद इसके 
लिए सोच लिया है कि साज्ञात्‌ परमात्मा आकर क़िख गयेहैं। 


अजी परमात्मा स्वर्य अगर यह खेड़ छन्द और केचुवा छन्‍्द लिख 
सकते हैं, तो मैंने कौन सा कसूर कर डाक्षा ! आखिर आपके 
परमात्मा ही का तो अलुसरश किया है। आप लोग कृपा कर 
के मुझे क्यों नहीं जमा कर देते ? 
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इसके उत्तर में मिराला जी से अत्यन्त नम्नता पूर्वक निवेदन हैं 
कि विद्वानों को इस वात की इसलिए चिन्ता है कि वे इसका फल्न 
देख चुके हैं। शायद इस प्रकार केचुवा खड़ छन्द बेद रचचिताओं 
के बाद' लोगों को पसन्द नहीं आए | इसीलिए वे वेदों ही तक रह 
गए, आगे फिर किसी ले कभी कोई बेसा छन्द नहीं रचा, संस्कृत 
साहित्य में बाद की जितनी कविताए हैं, वे सब अतुकांत तो हैं 
परन्तु छन्दशासत्र से प्रथक नहीं हैं। इसीलिए भय है. कि जिस 
प्रकार बेदों की कबिता बेदों ही तक रह गयी आगे नहीं बढ़ी इसी 
प्रकार यह कविता भी यहीं तक न रह जाथ और इसका साश श्रम 
व्यथ हो जाय। धार्मिक इृष्ठि-विन्दु से तो बेद भगवान हिंदू मान के 
सर्वस्व हैं परन्तु इन “ऊठ-पदांग छन्दों के कारण साहित्य में उन का 
कोई स्थान नहीं। कया मस्तराम जी आप से यह पूछने की धृष्टता 
कर सकते हैं और क्या आप यह बतलाने का कष्ट गवारा कर सकते 
हैं कि साहित्यिक दृष्टि से 'कालिदास कृत' रघुबंश' था 'शझ्रन्तल्ा' 
नाटक का जो आदर है वह थेदों का भी है इसके अतिरिक्त आप तो 
साहित्य का निर्माण कर रहे हैं न कि किसी धार्मिक मंथ का। अतः 
आगे चलकर इसका क्या मूल्य रह जायगा, इसका निर्णय तो 
बिद्वत्समुद्याय ही कर सकता है, परन्तु यह सर्व विदित है कि आपने 
जिस मंत्र को उदाहरण में पेश किया है उस प्रणाली की कविता 
सिवा उसी भ्न्‍्थ भें और कहीं नहीं पायी जाती। यहाँ पर उस 
मनुष्य का बरबस स्मरण हो आता है, जिससे अपने पिता का 
बखान करते हुए कटद्दा था फि मेरे पिता बड़े ही साहसी थे, 
एक बार शेर से भी भिड़ गये थे। किसी ने पूछा, 'फिर उसका फल्ष 
क्या हुआ था ९? उत्तर मिल्रा “फल क्या होता शेर मारकर खा 
गया !” यहीं दवा बेद-मंत्रों का है। उस प्रकार की कषिता में 


वेद मंत्र र्चकर क्या हुआ ? यही कि उस प्रणाली की कविता 
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बहीं तक रह गई । यह सब कहते में मस्तरास जी का दृष्टिकोण 
साहित्यिक है न कि धार्मिक | उसी भूमिका से निराला जी फिर 
लिखते हैं -- 


“मुक्त छन्‍्द्‌ तो वह है जो छन्द की भूमि में रहकर भी 
मुक्त है। इस पुस्तक के तीसरे खण्ड में जितनी भी कविताएं हैं, 
सब इसी प्रकार की हैं। उसमें नियम कोई नहीं। केवल प्रवाह 
कवित्त छन्‍्द सा जान पड़ता है। कहीं-कहीं आठ अक्षर आप 
ही आप आ जाते हैं, मुक्त छन्द का समर्थक उसका प्रवाह 
ही है, वही उसे छन्द सिद्ध करता है और उसका नियम 
साहित्य उसकी झुक्ति”। इसी कार एक स्थन्ष पर आप 
फिर लिखते हैं. “जहां मुक्ति रखती है बहां बन्धन नहीं रहते | 
न मनुष्यों में न कविता में। मुक्ति का अथ ही बन्धनों से छुट- 
काश पाना है। यदि किसी प्रकार का शृंखलावद्ध नियम कविता 
से मित्र गया तो बह कविता उस शृंखला से जकड़ी हुई होती है, 
अत्तएव उसे हम मुक्ति के लक्षणों में नहीं ला सकते, न॑ उस 
काव्य को सुक्त काव्य कह सकते हैं।” उपयुक्त पंक्तियों से यह 
साफ-साफ़ प्रकट होता है कि आप नियम के विरोधी हैं। नियमित 
रूप से कार्य होने के पक्षपाती नहीं। हसस्तु मस्तराम जी यह 
निवेदन करते हैं. कि यदि इसी बिचार के लोग ख़ष्टि के आदि में 
भी होते अथवा जिन्होंने व्याकरण था अक्षर बनाये है, थे क्षोंग 
भी इसी विचार के होते तो भाषा इत्यादि शायद कुछ भी न बन 
पाती क्‍योंकि कोई अपनी इष्छा से वाक्य के प्रथम “कर्ता! रखता 
तो कोई पहले 'क्रियाः ही जमा देता। कोई 'क' अक्षर को ऐसा 
रुप देता तो कोई छुछ और | फक्त यह होता कि अपनी अपनी 
हपली अपना अपना राग हो जाता। यहीं दाल आपकी कविता" 
' का भी है। यदि आपकी कंविता में कहौं-कहीं आठ-आठ अक्षर 
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आप ही आप आ गये हैं तो सम्भव है औरों की कविताओं में 
छः छः या चार-चार शब्द आप ही आप आ जायें। कहने का 
अगिप्राय यह है कि सारा काम बदली के भरोसे पर है। यदि 'आप 
ही आप” अक्षर ठीक स्थान पर आ गये तो आ गये, नहीं तो 
मैदान साफ़ । अर्थात जैसा कि 'निरात्ा' जी ने 'परिमक्तः की 
भूमिका के अन्त में लिखा कि “स्वच्छन्द छन्द नादक पात्रों फी 
भाषा के लिये दी है, थों उसमें चाहे जो कुछ लिखा जाय” इसका 
प्रयोग नाटकों ही में रहे तो अच्छा है. परन्तु कविता से इसका 
कोई सम्बन्ध न रहे। अब जरा नीचे की पंक्तियां दुखिये फरेसे 
आठ-आठ अक्षर “आप ही आप' आ गये हैं-- 


छुद्र ऊर्मियों फी तरह, 
टक्कर त्ञते रहे तो, 
निश्चय ही 
वेग उन तर॑गों का, 
और घट जायगा, 
छुद्र से चुद्रवर होकर ये मिट जायेगी 
'चंचलता ती शान्त होगी 


““( महाराज शिवाजी का पत्र ) 


पाठक देखें कि इन पंक्तियों फो सीधे ही “झ्ुद्र उर्मियों की 
तरह टककरें ज़ते रहें तो निश्चय ही बेग उमर तरंगों का घट जायगो, 
मुद्र से छुद्रतर होकर वे मिंट जायेगी, चैचलता शान्त हो 
जायशी |” इस प्रकार से लिख सकते हैं। नहीं मालूम 'निराला” जी 
इन पंक्तियों को गद्य की भांति सीधी ही सतरों में न लिखकर 
कागज का अपव्यय क्यों करते हैं। परिभत्त के तीसरे खण्ड में 
प्रायः सभी कविताएं ऐसी ही हैं, जिनसे सम्पूर्ण पृष्ठ में केवल एक ' 
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ही दं। शब्दों का उल्लट फेर कर देने पर बह बहुत ही सुन्दर गद्य 
बन जाती हैं, और गद्य की दशा में थे सभी पंक्षियां वास्तव में 
सराहनीय हैं.। स्थानाभात्र से उसमें से केबल दो-चार पंक्षियां 
देकर गाडी आगे बढ़ती है-- 
इंट का जवाब हमें 
पत्थर से देना है 
के के के +$ 
निश्चय है 
हिन्दुओं फी लुप्त कीर्ति 
फिर से जग जायेगी 
मुट्ठी भर बसके सहययक है 
दब कर पिस जाय॑ंगे 
के. के $+ 


लक्ष्मण--प्रक्षय किसे कहते हैं ९ 


राम-मन, बुद्धि और अहंकार का नाम प्रलय है। 

उपयुक्त पंक्तियां गद्य में लिखी हैं. था पद्य में इसका निर्णय विज्ञ 
पाठक स्वयं ही कर लेँ। पर मस्तशम जी इतना तो अवश्य कहेँगे कि 
यदि' ऐसी ही कविता लिखगी हैं तो इसमे गद्य करोड़ दर्जे 
अच्छा । थे उसमें इतना कागज ही. खर्च होगा और ने मस्तिष्क 
ही पर अधिक जोर देना पड़ेगा । 

'तिराक्षा' जी की भाषा की सुन्दरता में शंका करने का 
किख्विस्मात भी स्थान नहीं है। आपकी शब्द-योजना तथा पद- 
लालित्य की छटा बी दी रोचक द्वीती है। बदि किसी की केंपल 
शब्दों का आनन्द लेना दही तो मस्तशम जी निष्पक्ष भाव से 
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हाथ मारकर कह सकते हैं कि वह सिवा “निराला' जी की कविता 
में और कहीं नहीं मिल सकता । कदाचित्‌ पंत” जी की कविता 
में भी नहीं। फिर भी एक दो शब्द आपकी कविताओं में ऐम 
आ ही गये हैं, जिन पर आपत्ति की जा सकती है। जेस पश्चवटी 
प्रसंग में आप लिखते हैं-- 


“सांवरे का अधर मधु-पान कर 
सुख से बिताऊ दिन” 


इसमें 'सांवरे” शब्द खटकता है। शुद्ध खड़ी बोली में इसका 
प्रयोग अनुचित है । 

'फहता है बालक इब बया आदेश है माता ?” 'इब' शब्द 
संस्कृत द्वीते हुये भी खड़ी बोली में नहीं प्रयुक्त होता। 'इब' के 
स्थान पर उसी अथ में 'बत्‌' का प्रयोग किया जाता तो उससे 
कहीं अच्छा था। और “व कबिता के उसी भवाह में सरलता 
पूर्वक खप भी सकता था। आगे फिर-- 


“बंधे हो बहा दो ना 
मुक्त तरक्नों में आण 
स्वय' बढ़ा दो ना तुम करुणा प्रेरित अपने हाथ ।'! 
धन नहीं के अथ में नहीं भ्रयोग होता है और न 'न' के ही 

अर्थ में। इस स्थान पर सिवा 'न्' के और किसी भी शब्द का 
अग्रोग करना अनुचित है। फिर>- 

“काढ़ देना चाहते हो द्षिणा के प्राण 

मोगल्ों के तुम जीवन दान 

क्राद हिन्दुओं का हृदय” 
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इसमें भी 'काढ़! शब्द ठेठ गंवारू है। हां, अवधी भाषा में 
इस शब्द का प्रयोग यत्र-तत्न दिखाई देता है परन्तु खड़ी बोली 
में नहीं। 
“मुनो अहा फूल 
जब कि यहां हम हैं 
फिर क्या रखो राम है” 


था 
“मनोमोदहिनी है वह मनोरमा है 
जलती अन्धकारमय जीवन की बढ एक शमा है” 


इसमें 'रंजो गम” और 'शमा' शब्द अलग ही रखे प्रतीत 
होते हैं, तथा इत शब्दों का 'सनोमोहिली! 'मनोर्मा! और 
अन्धकारमय जीवन के साथ होना घोड़ोंटाधों का सा सम्बन्ध 
ज्ञात होता है। उद्‌-फरारसी के ऐसे-ऐसे क्लिष्ट शब्दों से तो 
बज भाषा के शब्दों का आ जाता लाख दर्ज अच्छा, क्योंकि 
बहू कम से कम है तो हमारी ही बस्तु। और कुछ ले सही हिन्दी 
तो कहत्ाती है। एक स्थान पर फिर: * 
/दुखकी छाया पड़ी हृदय में मेरे 
मठ उम़ बेद्ना आई, 
उसके निकट गया मैं धाय 
लगाया उसे गत्ते से हाय” । 


खड़ी बोली में धाना” कोई धातु नहीं है जिससे 'धाय बल 
गया हो। हां, घृजभाषा में 'धावना' थातु है जिससे “धावति है 
या “'थावत है ' रूप बन जाते हैं। यथा 'तरवारि की धार 
पै घावनो है! या 'जंते रथ घावत है! इत्यादि । परन्तु यहां यह शब्द 
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किस ब्याकरण के नियम से बन गया, यह मस्तरास जी की समझ 
में नहीं आता । भस्तशम जी पोधियों के पन्नों को ही शहद लगा- 
कर चाट गये परन्तु उनकी 'विशालकार्थ बुद्धि को अन्त में 
कुकड़कूं ही बोलना पड़ा । हाँ, घाय शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप 
में अबश्य होता है। जिसके माने हैं 'नर्स! | क्या आश्वये कि 
योग्य निराला! जी ने मुक्त छन्द की भांति मुक्त व्याकरण का भी 
निर्माण कर डाला हो।। उनके इस सराहनीयकार्य (१) के लिए 
मस्तराम जी खौखिया-खौखिया कर सम्पूर्ण आकाश को हिला 
डालने में अब कोई कसर थोड़े ही उठा श्वखेंगे ? 


इसी प्रकार 'पहचाना' शीर्षक कविता में आपने लिशा है।--- 


तुम्हारा इतना हृदय उदार 
व, क्‍या सममेंगा माली निष्ठुर निरा गँवार-- 


यहाँ पथ! शब्द बह के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, जो 
पूर्णतया अशुद्ध है । इस 'व” का प्रयोग तो अथवा! “किम्बा' या 
वा! के अर्थ में होता है न कि 'वह' के अर्थ में | इस प्रकार की 
अशुद्धियां परिमल में यत्र-तत्र हैं, परन्तु बहुत कम। बल्कि इनी 
गिनी दो चार। जिस प्रतिसा या शक्ति से कवि उत्तमोत्तम 
कविताये' लिखने में समर्थ दोता है, उसकी व्याख्या आचारयों 
ने इस प्रकार की है-- 


मनसि खदा सुसमाधिति, 
विस्फुरणमनेक धामिधेयर्य । 


अक्लिष्ठानि पदानि च, 
विभान्ति अस्थांमसी शक्ति; । 
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उपयुक्त श्लोक से सिद्धि होता है कि अन्य बातों के अतिरिक्त 
अक्विष्ट पदों का प्रादुर्माव भी प्रतिभा ही द्वारा होता है। यदि 
कोई कठिनता रहित पढ़ों में कविता नहीं लिख सकता, तो सम- 
मिय्े कि उसमें कवित्य शक्ति की कभी है, परन्तु पाठक देखें कि 
'निराला' जी फी निम्न पंक्षियों में कितनी क्लिष्दता आगई हैः- 


प्रथ्म विज्ञमस थी बहू 

भेद! कर मायावरण 
ठुस्तर तिमिर घोर जड़ाव्त 
अगशित--वरंग-भैंगन 
बासनाये' समत्न-निर्मल 
क्रम मय शशि शशि 
स्पह-हित-जंगमता 
नश्वर-संसार 
आष्टि-पालन-भ्त्य भूसि-- 
दु्दंम अज्ञान राज्य 
भायावू मैं! परिवार» 


पारावार-केलि-फौतृहल । “इत्यादि” इन पंक्तियों को समभाने 

में मस्तिष्क पर अत्यधिक जोर देंसा पड़ता है; परन्तु फिर श्री 

, अर्थ पूर्शांतया स्पष्ट नहीं हो पाता । अब जय नीचे का भी एक 
छुन्द देखिए | इसके रचयिता हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी- 


लाल पीले श्वेत और नीले वद्ध थार कए 
घर से निकल आये-फूंक कहाँ जाने को। 


पहने धचिर परिधात नव पह्लोवों का, 
पादप खड़े हैं किसे आदर दिखाने को॥ '€ 
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क्यों हैं बनी ठनी लो ललित लताये' सभी, 
कोयल है कूक रही किसको रिमाने को। 

कौन शा रहा है मुकको भी बतला दो जरा, 
वायु क्‍यों लुटाता है सुगन्ध के खजाने को ॥ 


कहने का तात्पय यह है कि जो कबिता जितनी सादी होती 
है, उसमें उतनी ही मिठास होती है। प्रकृति स्थयथ' सादगी पसन्द 
है फिर और किसी का क्‍या कहना ? ठाकुर साहब के इस छन्द सें 
यद्यपि बसन्‍्त शब्द कहीं भी नहीं आया है, परन्तु पढ़ते ही मालूम 
हो जाता है कि महाराज ऋतुराज की सवारी आने वाली है। 
इसी को कबित्व शक्ति या प्रतिभा कहते है। इसी प्रकार की 
“निराला?” जी की एक और कविता है 'बन कुसुमों की शैया' 
जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं।-- 

“ग्रस्त विश्व की आंखों से बह-बहफर 

धघूलि धूसरित घोकर उसके चिन्ता लोक्ष कपोल 

श्वास और उच्छवासों की आवेग भरी हिचकी से 

दलित हृदय की रुद्र अगेला खोल 

धीर करुण ध्यत्ति से बहू, 

अपनी कथा व्यथा की कह-कह कर 

धारा भरती धरा धाम के दुःख अश्वु का सागर । 

दाह-तपन उत्तप्त दुःख सागर जल खौल उठा 

फिर बना बाष्प का काला बादल 

बरखाया जब मेंह धरा की 


सारी ज्वाला कर दी शीतल । 
किन्तु आह क्या होती फिर भी शांन्त ? 
नहीं, जलें दिल्न को तो ठए्ढक और चाहिए” 
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इन पंक्तियों का पढ़ने वाला इस लोभ से पढ़ता चला ज्ञाता 
है कि कदाचित्‌ वास्तविक विषय से सम्बन्ध रखने बाली पंक्तियाँ 
अब आश्येगी, अब आवेंगी। परन्तु अन्त में निराश होकर बेचारा 
रू जाता है, ऐसी पंक्तियां पूरी कविता भर में कहीं नहीं 
मिलती । 
सम्पादक जी ! अब आपका अमूल्य समय और अधिक 

मस्तराम जी लेना नहीं चाहते। कफरेचल कुछ पंक्तियोँ इसी पकार 
की आपके समक्ष उदाहरण स्वरूप और रखकर चिट्टे को समाप्त 
कर देंगे। किन्तु साथ ही साथ आपसे भी निवेदन है कि 
आप सकता गुण निधार्न घानराणामधीश! होने के नाते, बह! 
शीर्षक कबिता की सिस्‍्न पंक्तियों को देखकर--जो है सो-- 
राम जी की इच्छा से--मारे खुशी के अपना हाथ ही चबा डालें 
तथा वह धमा चौकड़ी मचाएं कि सम्तराभ जी को एकदम चूहे के 
बिल की ही ओर सर पर पेर रखकर भागना पढ़े, उन्‍हें मूषिकराज़ 
- की ही शरण लेनी पड़े | 'निराला' सी लिखते हैं-- 
“सौन्दर्या सरोबर की वह एक तरंग, 

किन्तु नहीं चंचल प्रवाह चद्दाम वेग-- 
संकुचित एक लज्जित गति दे बह 

प्रिय समीर के संग । 
बहु जब बसन्‍्त की कोमल फिसलयतता 

किसी विटप के आश्रय में मुकुलिता 
और अपनता । 

उसके खिले कुसुम सम्भार 
बिठप के गर्धोन्नत वच्तस्थल पर सुकुमार 

मोतियों की भात्ो है कड़ी, ४ 


[ १श८ |] 


विजय के वीर हृदय पर पड़ी । 
डसे सबबस्व दिया है। 


इस जीवन के लिये जिसे हृदय से ल्पेट लिया है। सम्पादक 
जी! आप स्वय' आंखें फाडू-फाड कर देखें कि जिस प्रकार से 
काले काले बादल आकाश म॑डल्ल को ढक लेते हैं, किसी ओर 
से भी स्वच्छ आकाश के दर्शन नहीं हो पाते, उसी प्रकार से 
यह कविता भी नाता प्रकार की उपसाओं से ढक दी गई है। 
जपमा दी जाती है उपभेय को पूर्णतया प्रकाश में लाने के लिये। 
जैसे चरणों की कोमलता सुन्दरता तथा उसकी मोहकता को 
साफ तौर से प्रकट करने के लिये उनको 'कमत्बत्‌' कह दिया 
जाता है। 'कमलवत्‌! चरण सुनकर मनुष्य तुरन्त समभ जाते 
हैं कि वे प्रत्यक्ष कोमल हैं. तलवे अरुणिमा लिये हुये हैं। तथा 
उनको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है।. उपमा इसलिये नहीं दी 
जाती कि उससे असली वस्तु का पता ही न छ्गे परन्तु अपर 
की पंक्तियों में खेद के साथ मस्तराम जी को फहदना पड़ता है 
कि वास्तविक विपय बिल्कुल अन्धकार में पड़ गया है। परन्तु 
हर्ष का विषय है कि इस प्रकार की कवितायें जिस दिन-दृत्ती 
राव-चौगुनी उन्नति के साथ बढ़ी थीं, उसी प्रकार दिन पर दिन 
कमर दोती जा रही हैं। और आशा है कि ऐसी क्लिष्ट कविताओं 
का आगे चलकर तलोप ही हो जायेगा । अश्तु परिमल में सभी 
प्रकार की कवितायें हैं। जहां कुछ छन्दोवद्ध भी हैं, और वे प्रायः 
सभी व सुन्दर हैं। देखिये, निम्नलिखित कविता कितनी 
सुन्दर मना || 


“अभी न होगा सेश अन्त। 
अभी अभी ही तो आया है 


[ १२६ | 


मेरे बन में मदुल वसन्‍्त-- 
अभी न होगा मेरा अन्त । 
अभी पड़ा है आगे सारा यौवन 
स्वर किरण कल्लोलों पर बहता रहता रे यह बालक मन 
भेरे ही अविकसित शंग से 
विकसित होगा बन्धु | द्गिन्त, 
अभी न होगा भेशा अन्त।! 


सम्पादक जी | देखा आपने इसकी प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक शब्द्‌ 
में कितनी कोमक्षता है। अभी ही तो आया है, मेरे वन में 
मृदुल्ल बखन्त तथा स्वर्ण किरए कल्लोलों पर इत्यादि पंक्तियों की 
सचमुच तारीफ़ नहीं हो सकती। अब जरा भिक्ुक की द्यनीय 
दशा का भी चित्र देखिये-- 


५ब्रह आता-- 


हो दूक कलेजे पर करता पछताता पथ पर आता । 
पेह पीठ दोनों मित्ञकर हैं. एक, 

चन्ष रहा लकदिया टेक, 

प्रद्ठी भर दाने कों-भूख मिटाने को 

मुंह फदी पुरानी भोली का फेलाता-- 

दी टूक कलेजे के करता पछुताता पथ पर आता | 
साथ दो बच्चे भी हैं सदा दाथ फेलाये; 

बायें से वे मलते हुए पेट चलते, । 

और दादहिता दया इंष्सि पाते की ओर बढ़ाएं । 
भूख से सूख आठ जब जाते 

दाता-भाग्य बिधाता से क्‍या पाते' 


घूंद आँसुओं के पी जाते । 


[ १३० ] 


चाट रहे जूठी पत्ततल कभी सडक पर खड़े हुए 
और भपट लेने को उनसे ढु।ते भी हैं अड़े हुए ।” 


छुन्दोबद्ध न होने पर भी यह कंदिता अच्छी बन पड़ी है। 
अक्िष्द पद न होने के कारण पढ़ने या सुनने वालों के हृदय पर 
अपना अटल प्रभाव डालती है। भिछ्ुुकों की दयनीय दशा का 
चित्र हमारी आँखों के सामने खिंच जाता है और शायद पापाण 
हृदय भी उसको पढ़कर पिघल उठेगा। ऐसा मालूम होता 
कि मानो कवि ने कसम दी खाली है कि वह पढ़ने था सुनने 
बालों को बिना रुज्ाये नहीं मामेगा। तभी तो अनाथ बालकों 
के हाथ से जूठी पत्तों को कुत्तों द्वार छीन लेने की करुणाजनक 
बात कही । 


हां, 'टूक' और 'पछताना' शब्द बेमौके प्रयुक्त किये गये हैं। 
कोई पछताता तो तब है जब स्वयं किसी किये हुये कार्य में 
असफल होता है, देवी गति के लिग्रे पछुताना कैसा ? यदि 
पनिराल्ा' जी का मिच्ुक भिकछुक होने के कारण पछताता है तो 
कोई बुखार से पीड़ित भनुष्य अपने बुखार के लिये पछता 
सकता है या कोई अन्धा यह कहने लगे कि "मैं पछताता हूँ 
फि क्‍या मैं अन्धा दो गया।" कितना अशुद्ध है। ऐसे प्रयोगों 
से कवि को बचना चाहिये । 


हा शीर्षक कविता लिखने में भी 'मिराज़ा' जी सफल 


“तुम ही अखिल विश्व में 

यथा यह अखिल विश्व है तुममें 
अथवा अखिल विश्व तुम एक 
यधमपि देख रदा हूँ तुममें भेद अनेक 


[ १३१ ] 


बिन्दु विश्व के तुम कारण दो 
या यह विश्व तुम्हारा कारण 
कार्य पंच भूतात्मक तुम हो 
याकि तुम्हारे कार्य भूत गए ९ 
ताक रहे आकाश 
बीत गये कितने दिन-फितने मास 
पड़े हुए सदते हो अत्याचार 
पद्‌-पद्‌ पर सदियों के पद-परद्दार 
बदले में पद के कोमतता लाते 
किन्तु हाय, वे तुम्हें नीच ही हैं कह जाते ९ « 
तुम्हें नहीं अभिमान, 
छूटे कही न प्रिय का ध्यान, 
इसते सदा मौन रहते हो, 
रज | पिरज़ के लिये ही इतना सहते हो ” 


आप स्वयं देखिए सम्पादक जी ! ऊपरी पंक्तियों में फिलना 
मर्मभेदी उपदेश हुआ है। संसार घूलि-कण को अत्यन्त घुणित 
समभता है। उसे क्या भालूम कि चरणों की कोमलता इन्हीं 
से बनी रहती है। इस ह#कार की इतनी तुच्छ बस्तु में परोपकार 
का महान बल भरा हुआ दै परन्तु फिर भी उसे अभिमास छू 
तक नहीं गया है। प्रकृति धर्शान करने वालों के लिये वास्तव में 
ग्रह पंक्तियां अनुकरणीय हैं। इसी प्रकार-- 
०इसे जाता है. जग के पार 
जदाँ नयनों से 'ेयव मिलें 
ज्योति के रूप सहज खिर्श 
सदा हो बहुदी भव रस थाए 
बहीं जाना इस जग के पार।, 


[ १३१२ ] 


बहां नयनों में केबल प्रात, 
चन्द्र ज्योत्सना ही केबल गात 
रेशु छाये ही रहते पात 
मन्द्‌ ही बहती सदा बयार 
हमें जाना इस ज्ञग के पार।” 


उपयुक्त पंक्षियां भी बड़ी ही सुन्दर हैं। चाहे जितनी बार 


पढ़िये परन्तु जी नहीं भरता। हाँ, 'बयार” शब्द जरा बेतुक आ 
गया है । 


मस्तराम जी की राय शरीफ़ में “बयार बहन” खड़ी बोली में 
अच्छा नहीं मालूस पढ़ता। यह शब्द ही गंवारू है। इसका 
प्रयोग ब्रजभाषा में भी एक प्रकार से जहां तक सम्भव हुआ कम 
ही किया गया है। अच्छा शेप फिर | 


आपका वही 
रबड़ केचुबा प्रसाद 
भुक्त गल्ली 
कल्पना नगर 


उन्नीसवाँ चिट्ठा 
अजी सम्पाद जी ! 
जय चित्रगुप्त महराज् की | 


चौंकिये नहीं महराज ! आप भी बिना सोचे समभे शंखासुर 
की तरह चित्रग़ुप्त महराज की जय बोल दीजिये। यदि आप 
अपना कल्याण चाहते हैं, तो 'ओोश्म चित्रगुप्ताय नमोनमः का 
मंत्र जपना शुरू कर ही दीजिये। बाप रे बाप | चित्रगुप्त महाराज 
की कल्पित मूर्ति के स्मरणा-मात्र ही से भस्तराम जी की धोंती 
होली हुईं जा रही है, थदि वह साकार ही सामने आकर खड़े 
हो जाये तो मस्तराज जी का तो द्वार्ट फेल ही हुआ समभिये। 
नाक के “हुननू! पर मोटे शीशे का चश्मा, सर पर गोल दोपी 
चुस्त पाजामा तथा लम्बी अचकन--साज्ञात्‌ मुल्शी। दोसों 
कानों पर कह्षमें, सामने भारी दावात। उफ्र, याद आते ही रोंगदे 
खड़े हो जाते हैं। पाप-पुए्य का लेखा सजाल नहीं कि सती भर 
फर्क पड़ जाय। बगक्ष में ग्रशज का ठेढ़ी-टठेंढ़ी सींगों बाज मेंसा 
तथा मोटा डण्डा । इतने पर भी मस्तराम क्षी चित्रगुप्त महाराज 
की जय न बोलें तो फिर किसकी बोलें १ 


अभी उस दिन की बात है इन्दीं चित्रगुप्त महाराज के एक 
बंशज--ज्ांज़ा बुद्धिहर्ण जी अफीम की पीनक से हिन्दू समाज 
व्यर विशेषतः ज्राद्ाण बर्ग पर ऐसे ऐसे बाकू प्रहार कर रहे थे 
कि धुंनते वाले दांतों तक्ञे उंगली दबाते थे। लाल-लाल आंखें 
लिफालकर बोलें-०अजी इन आदाणों मे ही तो देश को तथाह 
कर रखा है जिस समय में वेखिये, जद्दां देखिये जाक्षणों ही का 
वोल बाला । 'अजी हम से होते तो दिल्दू शब्द का नाम सेबा! 


[ ११४ |] 


तक न कोई रह जाता | यह सत्य है कि हम सेव राज्य शक्ति 
का ही साथ देते आये हैं। जिधर शक्ति, उधर हम। चघोल्ा 
बदलते तो हमको देर नहीं लगती। मुख्लमानों के राज्य- 
काल में हमने जेसी केंचुल बदली, क्या मज़ाल फि पिषधर से 
भी विषधर बैसी सफाई से केंकुल बदल सकता हो । वेप-भूषा तो 
बदल ही दिया, जबान तक बदल दी। कहां की देवनागरी लिपि 
और कहां की 'संस्कीरत' भाषा एक दम से फ़ारसी अरबी का 
ज्ञामा पहन लिया। मालूस होता था कि अभी-अभी मदीने से 
चले आ रहे हैं। जन्मपत्र फो 'जायचा', निमनन्‍््रण-पत्र को बन्द 
तथा बर को 'नौशा' ८क कहने लगे । रामायण छोड़कर तैला- 
मजनू का शुशगान तक किया। परन्तु हमारी तकदीर ! फिर 
भी हम दूध फी मकक्‍्खी की तरह निकाल ही दिये गये। पन्त 
महाराज की सरकार ने तो हम मुँशियों का सर ही काट लिया । 
फारसी अरबी के इन बड़े-बढ़े 'सार्दीफिकटों' फो हम कया अब 
शहद लगाकर चाटा करें ! हम चित्नगुप्त के वंशजों पर हुई ने 
यह सीधी चोह ? अब आप ही धतलाइये सम्पादक जी ! हमारे 
मुन्शी जी फिसके चरणों पर अपना पंसेश सर दे मारे ९ 


भुन्शी बुद्धिदरण को हिन्दी भाषा से सख्त धृणा है। उनका 
कहना है “"अजी हिन्दी भी कोई भाषा है। यह तो पुजाऊ पंडितों 
के काम की चीज है। भोकषे-माले हिन्दुओं फो ठगने के लिये 
इस भापा का भिर्माण किया है। उन पत्राथारी पंडितों को 
“दक्तिणा के हकों' से काम था, अत; उन्होंने स्वाथवश “संरद्ीरत'» 
शब्दों को दँसना मारंभ कर दिया।” सत्य सानिये! सम्पादफ 
क्षी। बआ्ाब्ण वर्ग को भुन्शी ज्ञी' पाती पीन्‍नपी कर ऐसा कोश 
रहे थे कि मानों अब ने प्रृथ्व्री प१ किसी भी आद्षण 'कों रहने 
ही नहीं देंगे। आाह्णों को स्वार्थी, देशन्रोही, मंझ्चार, जालंसाज, 
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भोखेब्राज, फामचोर, मझगड़ालू इत्यादि जाते किन-किन उपाधियः 
से विभूषित कर रहे थे | 


मस्तराम जी को मुन्शी जी पर वास्तव में उस समय बड़ा 
तरस आया जब बे डिंडिया डिडिया के रोने लगे। कहने कगें--- 
“हाय रे] कहां गया वह धाजिद अत्ती शाह का राज्य, जब देश 
भर में हग ही हम दिखलाई पड़ते थे । घनन्‍्य था वह राज्य, जिसमें 
रुदू, फ़रारसी तथा अरबो की कद होती थी। कैसी 'शीरी जवान! 
भी उदू' भाषा, गोया उसमें से टप-टप करता हुआ रख टपक 
रहा हो । केसे-कैसे उद्‌' के मुशायरे होते थे, तब हमारे पृ्न॑जों के 
ठाठनयाट देखने ही के क्ाब्रिल होते थे। मुखलमान बादशाह 
हम लोगों को पृरी-पूरी जागीरें दे दिया करते थे। जी हां, 
जागीरें | उन्हीं के बल पर हम लोग हुर समय मूछों पर ताब 
देते घूमा करते थे, इस तरह से मूछें रंठ कर खड़डी फर देते थे 
कि क्या मजाल जो कुते की दुम भी उसका मुकाबिला कर 
पाती | भुशायरों में 'गुल्लोबुल्षबुल' का ज़िक्र होता था, लेला 
मजबू के अफ़साने सुबने को मित्नते थे तथा आशिकन्माशूक' 
के चुलगुज्ष तरानों से सारा वायुमण्छल ही भर जाता था। इन्हीं 
गुणों के बल पर “उद छू कहलाती थी। और आज़ ? अऋजी 
शाज की बात रहने दीजिये। #तना घोर परिषर्तत । सररणे मात 
ही ले रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस देश का प्रधान्न मंत्री ही 
ब्राह्मण हो, उस देश में सिव्रा इसके ओर आशा ही क्‍या को 
ज्ञा सकती थी। हिन्दी दो और हिन्दी के साथ में 'संस्कीरत' 
भी हो। एक क्रोई आचाय॑ 'नरेत्त्र देव' जी भी हैं अब देखिये 
तय ने 'संस्कीरत' ही 'संश्कीस्त' रा 'करते हैं। अरे बाबा! 
छोड़िये पिंड इस “हिन्दी संस्कीस्त' को। अरबी क्‍या छुरी है 
डेसे आप राष्टू-आषा क्‍यों नहीं बनाते हैं? अरबी न: सदी, 
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फ़ारसी, तुर्की, अंग्रज़ी, फ्रन्‍च, पंजाबी, बंगाली, भरादी इत्यादि 
संसार में अनेक भाषायं हैं, चाहे जिसे आप राष्ट-भाषा के रूप 
में अहए कर सकते हैं। समभ में नहीं आता इन बुज्भुओं के 
दिमाग़ में कौन स्रा कीड़ा लग गया है जो हिन्दी ही हिन्दी 
की रठ लगाये हैं। इस गंवारू भाषा में न जाने कौन सा आनन्द 
आता है ? न हुआ आज मेरा राज्य जो हिन्दी को इतने गहरे 
में गढ़वा देता है कि कहीं ढूँढने पर भी उसका पता न॑ लगता | 
हिन्दी का अगर कोई शब्द भी किसी की जथान पर आता, 
तो उपध्तकी जबान ही खिंचवा कर छोड़ता। 'हल्दी घाटी” था 
शिवा बावनी' जैसे काव्य-पन्धों को फड़वाकर उसके स्थाल पर 
'शरात्र' और 'साक्ीः मे ओत-पोत कविताओं के ग्रन्थ लिखबाता 
'नाजिती! और नज़ाकतः पर जो जितना ही अधिक लिखता, 
उसको उतना ही अधिक पुरस्कार देता । अजी दाहिनी तरक़ से 
लिखी जाने बाजी 'उद्‌ - बीबी” का भी मुकाबिला भला संंड हिन्दी 
कहट्दां तक करेगी १? 


सम्पादक जी ! भुन्शी बुद्धि इरण ब्राह्मण बर्ग को तो ऋपना 
शत्रु ही समभते हैं। कारण ये जानते हैं कि यदि हिंदी न होती या 
हिन्दी में जागृति पेदा करने घाली कविताएं न लिखी जाती 
तो देश उन्नति न कर पाता और जब देश उन्नति मन क़र पाता 
तो संदेष यहां अंग्रेजों का ही राज्य रहता। अतः आश्वणों ने ही 
अंग्रेजों को यहां से भगाया है। जब तक अंग्रेजों का राज्य रहा 
तब तक मुन्शी ज्ञी अपना उल्कू सीधा करते रहे। अब उन्हें 
वे.मौजें नहीं हैं. इसी से वे आपे से बाहर हो रहे हैं। थे समभते 
हैं हिन्दी मानों जाह्मणों ही की भाषा है। 
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बत-बात में वही हिन्दी-उदू का झगड़ा या आ्राह्मण-काला का 
फंगड़ा | पक दिन फर्माने क्षय कि देखिए उ्ूँ में क्रितनी सुन्दर 
कबिती लिखी जाती है... 
“कहा जो मरने को भर गये हम, 
कहा जो जीने को जी गये हम । 
बस और क्या चाहता है जालिम, 
तेरे इशारों पे चक्ष रहे हैं? ॥ 
है क्रिसी भाषा में इतना रस, है संसार में कोई भाषा जो इतनी 
ऊँची कविता दिखला संके ।माशुक् के कहते ही संट से प्राण 
निकल जायें और उसके कहते ही कोई फिर जिल्दां हों सके | 
श्रत्॒ जरा हिन्दी की इन पंक्तियों का मुल्ाहिजा फीजिये+- 
उठ उठ रे भारत के जवान ! 
चिर शान्ति विश्व में लादे तू, 
हि के क्लेश मिटा दे तू, 
भारत के आदर्श यही, 
भेत्षि होजा शीश धह्दे तू , 
कर याद आंय गौरव सहास , 
उठ उट रें भारत के जवान , 


अब यदि किसी की गुद्दो में श्रक्त है, यदि है. किसी में कुछ 
भी बुद्धि तो दिग्दी को इन पंक्षियों का मुक्राबिज्ञा पहले बाल्ले 
डोर ले करे। कहाँ उस शेर की नाजुक खयाक्वी, तजे गुफ्तगू 
तेथा' झबानी और कहाँ हिन्दी की परी ये पक्तियाँ। जी हां, 
दुखिया के क्लेश हिन्दी ही बाले तो मिटायेंगे । चिर शान्त्रि सिर 
ब्राहण मंद्राराज' के और कौन ला पायेगा? ब्रल्लि हा जाने था 
शीश चढ़ाने की भात महांधत | औप॑ अपने ही' लिए. रखिए। बद 
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आपही फो मुबारक , कृपया आप ही आय बमे रहिए, हमको 
आरिया सारिया? न बनाइये अजी नवज्ञयान इस लिय होता है 
कि वह देश के ज्षिण सर कटा दे ? लाहीलविला-कूबत ! तोषा ! 
तोबा !- यह है हिन्दी का रूप | इसी हिन्दी पर हिन्दी बालों को 
विशेष कर बआाहाण बर्ग फो बड़ा नाज़ है | 

सम्पादक जी ! मस्तराम जी को भय है कि इसी प्रकार की 
ऊटपदाँग बातें बफते-बकते लाला बुद्धि हृस्ण जी पागल मे हो 
जायें । अतः मस्तराम जी की राय है कि आप पहले ही से इस 
फी रोक थाम फे लिये कोई प्रयत्न करना आरम्भ कर । नहीं तो 
मस्तराम जी किसी तरफ़ के ने रद जाय॑गे । 


शेष सब चकाचक है। 
ओश्भू शान्ति; शान्ति; शान्ति: । 
आपका पही--« 


मुन्शी चुलबुलअसाद 
चिल्सपी गीं, 
हो-दएला नगर । 


हिन्दी प्रचारक मंडल द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण 
पढ़ने योग्य कुछ पुस्तकें 


फेरि मिलिबो 


( क्ले०-- श्री पं० अनूप शर्मा एम० ए० एल० दी० ) 


काव्य योजना की दृष्टि से ( फेरि मिलित्रो ) जैसा प्रम्थ हिन्दी 
साहित्य में नहीं है। इस पर देव पुरस्कार थी प्राप्त हो चुका है। 
आधशधोपाग्त ब्रज्-बोली में लिखा हुआ थह चम्पू हिन्दी-भाषा में 
अपना जोड़ नहीं रखता। इसमें पुनर्मिलन की विविधि अवस्थाओं 
फी मनोवैज्ञानिक भूमिका १२ प्राचीन भाषा एवं प्राचीनतम 
फथानक का हर्दयप्राहं! वर्णन है। श्री कृष्ण तथा राधा के प्रेम 
का रहस्य लबीन कल्पनाओं तथा डृदूभावनाओं के योग से दिव्य 
रूप में भस्तुत किया गया है। ६म काव्य-्रेमियों से अनुरोध करते 
हैं कि पे इसे केवल पढ़ें दी नहीं, अध्ययन भी करें। हिन्दी फी 
उच्च कक्षाओं में जद्दों मज-भापा प्रदाई जाती हो, इस ग्रन्थ का 
पाठ्य-पुस्तक होता आवश्यक है। मूल्य ३) रुपया 


साहित्य चिन्तन 
( क्षे०-क्री प॑० गिरिजा मोहन गौड़ 'कमलषेश' 
ऑ प्रम, ए, रिसर्च रकालर 
लेखक मे इस में अनेक स्रामथिक समस्याओं पर विचार . 
क्रिया है। जिपयों के सिर्वाचन में थी उन्द्रोंने विद्यार्थियों की 
आवश्यकताझों को ध्यान में रकखा है। छायाबाद, यथार्थवाद, 
प्रतीकवाद जैसे गग्दीर विषयों पर लेखक से अपता मिजो दृष्दि- 
फ्रोग प्रस्तुत क्रिया है | सर्व की पसाद, दिनकर, अग्भत्त; त्तरेन्द् 
भांदि फ़षियों पर जो विचार व्यक्त किये ग्रगे हैं तथा उनकी पुष्टि 


में उन कवियों की जो घारणायें उद्धृत की हैं उनसे एस कवियों 
की विचारधारा का स्पष्ट बोध होता है। साहित्यिक लेखो के 
अतिरिक्त कुछ समाज को प्रधुत्तियों के अध्ययन की सामभ्री भो 
इस पुस्तक में है। हमें पर्ण विश्वास है कि यह कृति हिन्दी- 
साहित्य के विद्यार्थियों के लिय बहुत उपयोगी है। 
मल्य ३॥) रूपया 
सुख शान्ति के उपाय 

इस पुस्तक में पूज्य श्री स्वामी सारदानन्द्‌ सरबती जी महाराज 
के उपदेशों को संफलित किया गया है। विभिन्न अवसरों पर 
दिये गये उपदेशों का यह सम्रह पाठकों को सुर और शान्ति 
प्रदान करेगा इसी विश्वास और भावना मे हमने इसे प्रकाशित 
किया है. । मुल्य ॥ बारह आता 

श्री राम कथा 
( क्ले०-- भी रामदास मिश्र “विं-थ! ) 

जीवन निर्माण के लिये भारतीय घर्म संस्कृति और सम्यता 
की वास्तविकता का ठीक भरकार से बीध ही सके इसी भाषना 
को सेकर हम भगवान श्री राम के पवित्र चरित्र को प्रस्तुत कर 
रहे हैं। मूल्य १) रुपया 

हमारी आजादी 
( लै०--भ्री प॑ं० रमाकान्त भिन्न एम० ए० ) 
सानवीय स्वतंत्रता पर लिखों गई महत्वपूर्ण पुस्तक 
मुल्य १॥) डेदू रुपया 
हर प्रकार की हिन्दो पुस्तकों के थोक व 
फुटकर विक्रेता तथा प्रकाशक 
हिन्दी प्रचारंफ मंडल 
कैलाश भेबेन, पेसियारी मंडी, लेखन । 


